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हिंदी श्र उनत भणाओं के हु हे साहित्य के श्रन्य 
प्रगों के 'ताथ-साथ निबरध-रंचना पर पं माँ सै हर किगी हे। 
रीक्षाओं| में भी नवंध बलेखन औनि | निबंध प्रेमियों और: 


रीक्षा्नियों की श्रोवेश्यैकेताशओं' को प्यान मे रखते हुए हिन्दी हैं, करोफ निवस्ध," 
ग्रह प्रह्रेशित होते रहते हैं 'इत्तना- होने पर भींगकीदी, की उक्क्तपरीज्षाओं 
£ लिए: एक ऐसी ' पुस्तक की श्रायश्यकता बनी हुई शी »किसके.लखिल्ग- भिन्न 
्पयों पर विभिग शैलियों में सोरगर्मित निबंध हों | इसी-नमंगन्कोः दृषि 
मं रखकर यह पुःतक तैथार की गईं है | 


प्रस्तुत एुम्तक के लेखक श्री शिल्लीमुख जी उन इने-गिने लेखकों में से 
हैं जिनका नाभ हिंदी के मौलिक विषारशील लेखकों में है. साथद्दी 
(तनता का श्राश्चर्थ-जनक सामंजस्य उनमें पाया जाता है । भारतीय संस्कृति 
एतिहास-साहिदा और विभिन्न घर्तों का उन्होंने गददराई के साथ अ्रध्ययन 
किया है । शिक्षीमुंख जी की एक विशेषता यह है कि वे सरल और सुग्रोद 
शैली में सक्षम भावों को व्यक्त कर सकते हैं । 


प्रस्तुत निर्बंध संग्रह के विषय मैं हम केवल यह कद सकते 
| कि इस संग्रह में अधिकाशतः नवीन विषय मिलेंगे और उसमें. विशेषतः 
उच्म कक्षाओं वाले गशेखों में स्वतन्भ विचारणा का तत्व थीड़-बहुत शायद 
धृष्टिभीवर हो ध्केगा। 


छोटा सा संग्रह और विविध परीक्षाओं के लिये उपयुक्त- यह एक टेड़ी 
कास्या भी | विधियों का निर्वाचन-क्षोर श्रत्ग-भ्रलग स्पेंड्ड स दोनों में ही 
कट्िनाई थी। विभयों और झकग-छझलग सौंडर्डस की रश्ि 


ब्‌ 


लेंडो का अलग-अलग वर्गीकरण तो असम्भव ही था। कठिनाई को इछें 
इस प्रकार हल करने की चेश की गई है कि एवं एक विपय कई हई 
श्रेणिय्रों के परीक्षाथियें। के लिये-उपयोगी द्ो-सके | यदि हमे पता लगाकि 
प्रस्तुत लेख कुछ उपयोगी-से मालूम हुए हैं और यह श्रप्तत मिला तो क्री 
भविष्य में इस संभ्रृह्द को श्रधिक बड़ा करने का भी प्रयल किया जा सकेग। 
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४. है 8 
निबन्ध-लेख का रवरूप 


धाद्य' कवीनां निकप॑ वदस्ति!-गद्य-रवना कवि की कसौटी है. यह 
एक पुरानी कहावत है; और निम्रन्ध की पहली विशेषता यह है कि बह एक 
गद्य-स्वना है । गद्य-स्वनात्य निबन्ध का इतना प्रमुख लक्षण है कि 
हम, चाहें तो निबन्ध को गद्यात्मक रखना-प्रकार का प्रतिनिधि भी कह 
सफते हैं । इस प्रतिनिधित्व भे “गद्य” और “रचना” इन हो शब्दों का ही 
विशेष महत्व होगा । 


थाद्य' कवीनां', आठहि में तो “कवि'कहने का लद्य गद्यास्यस्का 
लेखकों से रहा होगा; वर्योकि प्राचीन सप्तय मे निबन्ध-लेखन का इतना प्रचार 
नहीं था; और आजकल डिस प्रकार की रचना फो हम निबन्ध समभत्ते हैं 
उसके लेखक को, “कवि'” शब्द के प्रचलित अर्थ में, 'क्ति नहीं कद्दा जा 
सकता । परन्तु उक्त कहाक्‍त से गद्य-लेखन की कठिनाइयों का श्रतुमान 
अवश्य होता है । 
गद्य, मूलतः व्यवहारोपयोगी भाषा-पद्धति हैं । मनुष्य-समाज में गद्य वा 
उदय पारस्परिक व्यवहार की आवश्यकताओं से ही हुआ है | कि की 
हृस्य-तरंगी के लिए व्यावहारिकता की वाकू-प्रणाली कृषिम, श्रत: घुरूद 
हो उठती है । इसलिए, गद्य-रचना कवि की कसीटी घन जाती है। परम्तु 
मित्रन्ध क्या एकान्त व्यावहारिकता की ही वस्तु है ! 
व्यावहा रिकता वी वस्तु बह श्रचृश्य है; परन्तु 'एकान्तः नहीं। एकान्त व्याध- 
हारिक होगे पर वह निकप' की पदली को नहीं पहुँच पाती-शावद 'र्वना' की 
पदबी को भी नहीं । वैज्ञानिक खोजों भ्रथवा गणित-आदि से सम्धन्ध रखने वाले 
एकाम्त व्यपदारिक लेखों में हम रप्नात्मक शु्शी का कहाँ आरोप फैरते 


््‌ 

हैं ! निबन्ध रचना भी है, व्यावहारिक ढँग की भी है, और एकान्त व्याव- 
हारिक भी नहीं है । यहीं “कसौटी! का प्रश्न खड़ा हो जाता है। 

निबन्ध का स्थान यथार्थतः शुद्ध विशान-- (जो शुद्ध व्यावहारिक है)-- 
और शुद्ध लालित्य के मध्य का है वह व्यावहारिक साहित्य और ललित 
साहित्य के बीच की कड़ी का स्थान है। व्यावहारिक कठोर यथार्थता 
(अर्थात 'एक और एक-- दो? का व्यवहार) और उन्मुक्त आनन्दरति के बीच 
समभौता कायम करने का उत्तरदायित्व ही निबन्‍न्ध को लेखक की कसौटी 
बना देता है | वैज्ञानिक लेख शुष्क श्रौर केवल विशेषज्ञों के लिए होते हैं; 
ललित रचना श्रपनी आनन्‍्द-बृत्ति के कारण सबकी चीज़ होती है; परम्तु 
नितन्ध, अपनी व्यावहारिक यथार्थता को निभाता हुआ भी, सबकी चीज 
बनने का हौसला रखता है। 


धनिबन्ध' की प्रारम्भिक परिभाषाओं में डा० जॉनसन की टी हुईं परिभाषा 
का विशेष रूप सें उल्लेख फिया जाता है | जॉनसन ने “निबन्ध! को मन की 
एक स्वच्चुन्ड स्फोट--बृत्ति (७ [0086 8४ ०0 ६९ फ्रां0व) 
के रूप में लक्षित करके निबरन्ध-रचना को “27 उ772४ए 87, प्राउ4- 
8९३६९प, 70९ 8 7९६ए४४ ॥70 070९४7/9 (एक अनियमित, 
अव्यवस्थित, “विचागें की दृष्टि से अपरिषक्व और अनिर्दिष्ट) 
ए9८7077797८2' कद्द कर व्याख्यात किया है| निससन्देह इस व्याख्या 
में सा्बजनीनता, लोकप्रियता, का ही लक्ष्य हे भ्रौर व्यवहार की परिमिति 
की अवहेलना है | यह व्याख्या निबन्ध पर वैसी लागू न होकर आजकल" 
को “"गद्यकाव्य! कहलाई जाने बाली रचनाओं पर ही शायद अधिक चरितार्थ 
होगी। एडिसन आदि के प्रारम्मिक निमनस्धों में भी इतनी श्रव्यावहारिकता, 
ऐसी अनिर्दिष्टता, नहीं थी जैसी इस व्याख्या में श्रमिप्रेत मालूम होती 
है, और हम देखते हैं कि निबन्ध विकास के इतिहास में जॉनन की 
व्याख्या के होते हुए भी, धीरे-धीरे दृष्टिकोण की निर्दिष्टा की ओर ही 
अधिक प्रगति दिखाई दी है। 


डे 


इसकी तो क्या आवश्यकता है कि अब तक भिन्न मिन्न विद्वानों द्वारा 
निम्न्ध की जितनी व्याख्याएँ दी गईं हैं उन सब पर दृष्टिपात किया जाए | 
यह तो निम्नम्ध के इतिहास के अ्रध्ययन में सहायता की वस्तु हो सकती हे । 
इस समय निबन्ध की जो स्थिति है उसको देखते हुए शायद यह कहा जा 
सकता है कि--निबनन्‍्ध एक प्रकार की ऐसी गद्य-रचना है निसमें किसी 
विपय से संबरन्ध रखने वाले कुछ प्रमुख ज्ञात श्रीर ज्ञातव्य तथ्यों का संकलन 
उसकी बीडिक प्रतिपत्ति के लिए: किया जाता है। शातव्य तथ्यों के 
निर्देश में लेखक के विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रधान श्रंश रहता है ओर 
चौद्धिक प्रतिपत्ति मैं यथाशक्ति सुप्राह्तता का ग्रुण श्रभीष्सित होता है, 
यद्यपि भुप्राह्मता , सापेज्ञ बस्तु हैं और उसकी श्रपेज्ञा पाठकों की विभिक्ष 
कोटियों के साथ निर्धारित होती है | उठाहरणार्थ, एक श्रशुभवी या चिशेपर- 
तया शिक्षित व्यक्ति को जो-जो विषय श्रौर तक सुग्राह्म हों सकते हैं वे 
एक अनुभव-विहीन और कम शिक्षित व्यक्ति को उतने सुप्राह्म कदापि 
नहीं हो सकते | 


निबन्ध में विचार और विचारशीलता श्रावश्यक तत्व है। कारण यह 

है कि निबन्‍्ध के छत्र में किसी विषय के याभाध्य और इश्टिफोण कौ 
निर्दिंइता का मुख्य लक्ष्य रखना पड़ता है, जिसका उपकरण विधारशीलता 
है। भावना अपेक्षाकृत रूप में कल्पनात्मक शोती है और इसलिए. वह 
यायाय्य का उत्तना सफल उपकरण नहीं धन सकती । जिन लेखों को हम 
घ॒र्णनात्मक कहते हैं उनमें भी चिचारतत्थ की प्रधानता भाननी आवश्यक 
है क्योंकि ऐसे लेखों का उद्देश्य भी याभाध्य-दर्शन -- घण्ये वस्तु के 
घास्तबिक दृश्य रूप का प्रत्यक्षीकरण -- होता है। इतनी बांस अवर्य है 
कि इस प्रकार के लेखों में विद्यमान चिचारतत्थ घण्ये विषय के संबंध में 
केवल तलस्पशी रहता है श्रौर इसलिए बुद्धि की सहज-ग्ह्य दोता है। इसका 
“कारण यह है कि वर्णमात्मक पिषयों का याथा््य अधिकतर स्थूल वाहाँ- 
सर्दियों के शान का विषय दोता है. और दस प्रकार लोक-युदाय के बहुत-कुछ 


हे 


सामान्य अनुभवों में प्रतिफलित होजाता है । जहाँ यह बात नहीं होती, वर्ष्य 
त्वरूप का याथार्थ्य भी दुर्भाह्य हो राकता है, जैसे पनइुब्बी नाव या ऐटम- 
बम का कोई रूप वर्णन | इस उदाहरण से वर्णन में भी सिद्धि हो जाती 
है । हमारे सामान्य अलुमदों पर आधित होने वाले जिन वशुनात्मक 
लेखों में उनका वर्णनात्मक अंग जितना अचेक भावात्मक होंने लगता हे ये 
उसी अनुपात से काव्यत्व में पढापण करने लगते हैं श्रीर सच्चे निबग्ध 
की कोटि से हट जाते हैं । पर साथ ही जब तक उनका विचारात्मक दृष्टि- 
कोण उनकी भावात्मकता से एवदम दवकर श्रलक्ष्य या अ्रति दुलेक्ष्य नहीं 
हो जाता तब तक वे निमन्ध कोटि के अधिकारी रह सकते हैं। ऐसे लेगवों 
की लोग भावात्मक॑ निबन्ध के नाम रो पुकारते हैं । 

परन्तु देखने की बात यह है। कि 'भाव' और "विचार? जैने दो तत्व, 
एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी, परस्पर-लंलग्त भी अवश्य हैं। जब कोई 
व्यक्ति किसी विषय या चरत से अपना सम्पर्क बनाता है तो वह थोड़ा-बहुत 
भावनात्मक रूप में भी उससे प्रभावित होता है। इस प्रकार प्रभावित 
हुए. बिना वह उस पर विचार नहीं कर राकता | अतएव यह भी समझ 
में आता है कि कोई लेख - यदि वह लेखक के व्यक्तित्व से भी संयुक्त है 
तो -- नितान्त विधारात्मक नहीं हो सकता। कोई लेखक जिस रूप में 
किसी विषय से प्रभावित होकर उस पर विचार करने के लिए, बाध्य दोता है 
उस रूप का लेखक के विचारों से कार्य-फारण का सम्बन्ध है। 

तथापि, प्रमाव के रूप में अपने व्यक्तिव का उतना-ला अंश रखते 
हुए भी निषम्ध-नेंखक को दियारों का ही पक्षपाती बनना पड़ता है। 
विचारी के द्वारा विषय का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर, इस 
अमाव के रूप में, हम उसी लेख में लेखक का व्यक्तित्व भी देखते हैं। इस 
प्रभाव के द्वारा लेखक के व्यक्तित्व तथा उसके बिघारों के इष्टिकोण का 
निर्णय होता है | यंह प्रभाव जिस प्रकार विषय के द्वारा लेख़क के व्यक्तिष्व 
पर पड़ता है उसी प्रकार उसके लेख के द्वारा पाठक पर भी पड़ता है--.. 


्ट्‌ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार और जिस रूप में कोई बिपय लेखक के लिए प्रभाव- 
शाली और मोनरंजक बन सका उसी रूप में उत्तका लेख पाठक के लिए 
भी प्रभावशाली ओर मनोर॑ंजक बनता है। लेल का इस प्रकार प्रभाव- 
शाली बनना बस्व॒ुत: लेख के माध्यम से विपय का ही श्रपने मूल रूपमें 
प्रभावशाली बनना है। इसका मतल्त्र यह्द निकलता है कि, जिस माँति 
अन्य प्रकार की रचनाओं में उसी भाँति, निबन्ध में भी पाठक के लिए, 
विपय का सन्नात्कार होता है | फलतः हम प्रायः देखते हैं कि जो निबन्ध 
उपयुक्त प्रभाव से श॒त्य होते हैं वे प्रायः शुष्क और नीरस हो जाते हैं । 
एकान्त विधारात्मकता केवह प्रबन्धो ((282४ या 675527780078) 
फा लक्षण है, निबस्धों का नहीं | 

इस उम्रयरूप प्रभाव का व्यक्त रूप हमें लेखकों की शैलियों में दिखाई 
देता है जब कद्दते हैं कि /5६ए]७ 48 ६९८ 7797 ” (प्र्थात“शेली ही 
मनुष्य है?) तो $£ए]८ या शैल्ली का ग्रभिप्राय एकमात्र शब्दवयन व 
शब्दों की तद्धवता या तत्समता आदि से ही नहीं है, बल्कि लेखक के 
ब!स्तविक व्यक्तित्व ते, उसके भावनात्मक अंश से है। जिस प्रकार जीबन में 
भलुध्य के रहन-सहन, उसकी चालढाल, हँसना-मोलना, वेश-भूषा 
आदि से उराफी रवियों, उसके चारित्रिक श्रश, उसके व्यक्ति कां बहुत 
कुछ रुप प्राप्त होता है उसी प्रकार उसकी लेखन-शेली से भी । लेखन-शैली 
भी रहन-सहम के व्यवहार का एक रूप, श्रत्मम्रकाश का एक तरीका ही 
तो है, जिस प्रकार कि हमारा दैनिक श्रथवा अगैनिक परस्पर-व्यवद्दार की 
भाषण -शैली | 

यह बात नहीं है कि शब्द-वयन में लेखक का व्यक्तित्व बिलकुल ही न 
रहता हो, क्योंकि शब्द चयन का सम्बन्ध भी तो लेसक की रुचिः से ही 
होता है । परन्तु शब्दबयन के द्वारा व्यक्तित्व का जो रूप हमारे सामने आता 
है बह बढुत परोक्ष और गौण दँग से आता है| इसके अतिरिक्त यह रूप 
एक अतिव्यात और अस्पष् रूप रहता है। किसी विषय के सम्पर्क से लेखक 
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के व्यक्तितत, उसकी दचि-अरुष्ि का जो अ्र'श प्रस्फुटित होता है, निमन्‍्ध 
में हम उसी को विशेष रूप से देखना चाहते हैं। यह व्यक्तित्व हमको उन 
लैखों मैं विशेष रूप से देखने को मिलता हे जिनमें लेखक किसी विप्रय से 
उत्पन्न अ्रपनी भावना के प्रेरक अंश की भी--निबन्ध की परिभितियों का 
ध्यान रखता हुआ--थीड़ा-बहुत हमारे सामने रखता है, अर्थात्‌ जहाँ बह 
अपने विचारों को उनके सहकारी भावों का भी थोड़ा बहुत योग दिलाता 
रहता है । उदाहरण के लिए, जो लेखक कहता है कि “उपबन में तरह तरह 
के फूल खिले हैं!” बह अपने व्यक्तित्व को दम से छिपाने की चेष्ठा करता है । 
परन्तु जो लेखक हमें बतलाता है कि “बाग में बढ़े सुन्दर फूल खिल रहे है?” 
चह उपवन-संबंधी अपने विचार को अपने व्यक्तित्व के साथ हमारे सामने 
उपस्थित करता है । लेखक के इसी व्यक्तित्व को हम प्रायः शैली के द्वारा 
देखते हैं, शैली के द्वारा हम उसे उसके मिन्न भिन्न रूपों में पहचचानते हैं और 
शैली का तदनुसार नामकरण करते हैं | हम कहते हैं कि अ्रमुक लेखक की शैली 
श्रोजमयी है अथवा ध्यन्यात्मक या अ्य॑ग्यात्मक है, या फिर हास्ययुक्त है, विनोद 
पुर है, गम्भीर है या रोमांटिक है; झ्रादि | यहाँ यह देखा जा सकता हैं कि 
श्ोज, व्यंग्य, हास्य, विनोद, मंम्मीर्ता या रोमांस वस्तुतः व्यक्तियों के चरिनगुण 
से संबंध रखते हैं | अतः जब हम किसी लेखक की शैली को इस प्रकार का 
कोई भाम देते हैं तो हम, यंथाथ में उस लेखक के व्यक्तित्व का ही नामकरण 
करते हैं | कमी कमी यह व्यक्तित्व शैली में इतना श्रोतप्रोत हो जातः है कि 'हम 
व्यक्ति के नाम से ही शैली को भी अभिहदित करने लगते हैं--जैसे बोग्सो 
नियम स्टाइल, मिल्टॉनिक स्थइल (]097807ं070 56902,/॥॥६- 
णा्ं० 5:9७) आदि | अपने यहाँ मी आाणभट्ट की शेली, 'रमचन्द्र 
शुवल की शैली बैले व्यक्तित्व-बोधक अभिधान देखमे-सुनने में आते हैं | 
शैली के इस व्यक्ति सम्जन्धी तत्व को श्र श्रेजी में पर्सनल टच ([2678- 
एपच्र्दा ८०प८)॥ या 70९78074 ९(९४॥7८०८) कहते हैं | हम इसे लेखक 
का 'अ्मीयतत्व! कई सकते हैं। 'आत्मीयतत्व” लेख के कलेबर में जीबनतत्व का 
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काम करता है । वह लेल्ल को सजीब, स्पन्दन-युक्त बना देता है। आत्मीय 
तत्व स्वयं कौतुकी बन कर लोगों के कोतुक को जागरित करता तथा उन्हें 
लेख या लेखक की ओर खीचता है । निरन्‍्ध में श्रात्मीय तत्व वह चीज है 
जो निवन्ध की विचारात्मक व्यावहारिकता को भी जन रुचि की वस्तु, बनाने 
में पहला बड़ा काम करता है | 
जिस प्रकार निबन्ध में श्रात्मीय तत्व या ?िशा5070वा ९श्ययशां 
उसकी जीवनी-शक्ति का काम करता है उसी प्रकार उसके भीतर जिप्र- 
प्रध0 ८(८४४८०८ या मानचीय तत्व का होना भी परम आवश्यक है । 
जिस प्रकार आत्मीय तत्व से लेख लेखक की वस्तु बनता है उसी प्रकार 
मानवीय तत्व से पाठक की या मनुष्यमात्र की वस्तु बनता हे । विश्व में 
जो कुछ भी है उससे मनुष्य को सहानुभूति तमी हो सकती हे जबकि 
उसका मानव-जीवन से कोई सम्बन्ध या मानव-जीवन में कोई उपयोग हो । 
बहुत से विषय मानव-जीवन के इतने साधारण अजुभव के विषय द्वोते हैं 
कि पाठक उनसे स्वयं भी अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। परस्त कुब 
निषयों में बह ऐसा नहीं कर सकता | निबन्ध लेखक के लिए यह अच्छा 
है कि बह दोनों प्रकार के विषयों को ८7807 ९(४०९४7६४ या 
अत्मीय व्यक्तित्व का स्पर्श देकर उन्हें मानव-जीवन का एक सहालुभूतिमय अर मे 
बनाकर ( श्र्थात्‌ उन्हें मानबीय तत्व से सम्पन्न करके ) पाठक के सामने 
रे | इन आ्रत्मीय और मानवीय, दोनों तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग 
करके कोई लेखक अपने पाठकों को उसके विचार सुनने के लिए. विवश 
करता है | जिन लेखों में मे दोनों प्रकार के तत्व नहीं रहते हैं वे लेख 
शुष्क और नीरत होते हैं और फिर वे चाहे कितगे ही विधारोतेजक 
क्यों न हों, अधिकांश पाठकों का मन उनको पढ़ने में नहीं लगता। यहीं 
नि्न्‍्ध लेखक के लिए कपीटी उपस्थित द्वोती है “शुष्कव्यावह्वारिक यायाध्य 
को (शुप्त विचार को) आत्म-कौतुछ से सेष्ट और आकर्षशमय रूप 
दरकर वह जिस सीमा तक उसे मानव तहानुपूति के अताद-अतुर॑जन द्वारा 
(माना दारा) लोकप्ियता की वस्त जग उसी सीमा तक कद सफल 
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निबन्धकार है” | सफल निबन्धकार इस कर्म में अपनी सम्तुलन वृत्ति को 
कायम रखने के लिए भी विशेष सतक रहेगा , वह आत्मीय और मानवीय 
तत्वों के अति-प्रवाह में बहकर मोलिक याथाध्यं तत्व (विधार-- तत्व) 
को ऋण्ण नहीं होने देगा । 

क्योंकि पाठक के द्वारा निमन्ध विषय का प्रध्यक्ञीकरण निमन्ध लेखक 
का भी ध्येय है इसलिए, विषय-सम्बन्धो मिक्ष-मिन्न अ्र'गों में पारस्परिक 
अनुरूपता (8970॥72079) का ध्यान रखना भी उसका आवश्यक कत्त व्य 
है | पाररपरिक अवुरूपता के दो पहलू हैं-(१) भिन्न-भिन्न श्रगों का 
पारस्परिक स्वाभाविक सम्बन्ध और (२) उस सम्बन्ध के अनुसार उनका 
अपना श्रपना सुडोलमन | विखारों के वर्गोकरश और उनकी योजना मैं 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध देखा जाता है तथा लेखक के व्यक्तित्व द्वार उनको 
भनुर ज्ित करने में उनका सुडौलपन | 

विचार और भाव के समायोग से जो शैली की विशेषताएँ पैदा होती हैं 
उनके कारण “कितारात्मकः, और “भावनात्मक” विशेपणु विषय के साथ-ही- 
साथ शैली को भी लागू हो जाते हैं। विचारणीय और मावनीय विषयों के भेर 
से तो दोनों की शैलियों में भेद उपस्थित होगा ही, परन्तु जब यह शैली भेद 
लेखक के दृष्टिकोण या व्यक्तित्व के कारण पैदा होगा तो उसमें उपरिक्थित 
पारस्परिक शनुरूपता के पहलुओं का उत्तरदायित्व विशेष बढ़ जाएगा। उठ 
हरणार्थ विधारात्मक विपय को भावाच्मक शैली मैं निबद्ध करना बद्धा कटित 
काम है, परन्तु विचारात्मक नित्रन्ध भी लेखक के व्यक्तिल बल से भावात्मक 
शैंली में लिखा जा सकता है | हिन्दी में सरदार पूर्णसिंह के लेखों में यही बात 
है, जिसके कारण कोई कोई लोग उनके लेखों को अ्रमवश “भाषनाध्मक 
निबर्ध' कह कर पुकार सकते हैं | परन्तु बस्तुत; उन लेखों की शैली ही 
भावनात्मक है, विषय मही । मजदूरी और प्रेम' तथा 'सब्ची बीरता' में लेखक 
का दृष्टि कोण तिलकुल रुण््ट, निर्दिष्ट है जिससे उनके विपय विधारणीय ही 
नहीं, पूर्ण दाशनिक, रूप में उपस्थित होकर हमारे मस्तिष्क को कुरेदते हैं | 


/२; 
अहिंसा परमो धर्म 


अहिंसा हिसा का नकारात्मक रूप है | हिंसा न करना ही श्रहिंसा 
हैं) श्रत: किसी की हिंसा न करना ही धर्म है | हिला का श्र्थ साधारणत: 
लोग “बघ”' से लगाते हैं, जैसे “जीवहिंस” शब्द में | साधारणतः दूसरों 
का बच करने वाले पशुओं को दम “दिख” पशु बाहते हैं । परन्तु वास्तव 
में “हिसा'” शब्द की व्याप्ति बहुत बड़ी है | किसी की किसी भी रूप में 
हानि करना या उसे पीड़ा पहुँचाना, यहाँ तक कि मन से भी कोई बुराई 
सोचना, हिंसा है । परम धर्म के रूप में अहिसा का पालन करते हुए. हम 
मन, वाणी और कम द्वारा अपने को दूसरे की बुराई करने से दूर रबते 
हैं। व्यवह्वार-जगत्‌ में हिंसा का रूप सामान्यतः कर और वाणी में ही 
देखने में श्रता है। किसी का गला काट कर या किसी को तमाचा मार 
फर हम कर्म द्वारा हिसा करने के अपराधी बनते हैं । किती को गाच्नी देकर, 
अपशब्द कहकर, अथवा किसी से कटोर वाणी में बोल कर हम वाणी 
द्वारा उसकी हिंसा करते हैं। तथापि, ध्यान देने से पता चलेगा कि मानसिक 
हिंसा ही बलीयसी हिंसा है। उसका क्षेत्र अति विशाल है; वही वास्तव 
में वामिक ओर वाचिक हिंसा के भी मूल में है। वही कार्मिक और 
बानिक दिंता की भी जननी है | मतके भीतर हिंसा की ब्त्ति येद! हुए, 
बिना हम किसी की कार्मिक या वाचिक हिसा कर हो कैसे सकते हैं ! 


इस मानसिक हिंसा का व्यापार इतना अधिक विस्तृत और छ:मम्य 
है कि जिस समय साधारण रूप से हम अपने आचरण में अति सबल, 
सौम्य तथा मैत्रीपूर्ण अथवा फिर श्रति न्यायपरायण या मीतिमान्‌ दिखाई 
देते हैं उस समय भी हम प्रायः दिसा करते रहते हैं । श्राजकल के कपठ- 
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पूर्ण सभ्य शिष्टाचार ने तो मानसिक हिंसा के क्षेत्र भर कर्म को जेसे खुला 
धाटर ही दे दिया है। कोई हमसे मिलने झ्ञाता है तो हम हँस कर उसका 
स्वागत करते हैं और प्रेमममी वाणी की सम्यता मैं उससे कहते हैं. 
“आइए, आइए, बड़ी कृपा की, जो दर्शन दिए. । आपके दशनों से बड़ी 
प्रसक्षता होती है | कद्दिए, आपकी क्‍या सेवा करूँ” श्रादि | ताथ ही साथ 
मनमें हम कहते जाते हैं, ''सुबरह ही सुबह कहाँ से यह मनहूस आ मरा | 
इसे किस तरइ जल्‍दी ही घर से निकलवाया जाए, ।" अथवा फ़िर जब आप 
किसी से मिलने जाते हैं तो श्राप उससे कहते हैं, 'आप तो हमारे 
माँ बाप हैं। झापका बड़ा यश सुना है। आपके दर्शन मात्र से मैं झताये 
हो गया,” पर मन में प्रतिक्षण आप यह सोच रहे हैं कि किस तरह इस 
व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उतलू बनाया जाए। 


इससे गनीमत तो हमारा पुराना मारतीय चुस्‍्क्षा, “सर्व्य ब्रुयात्‌ प्रि 

ब्रयात्‌ ,म भयात्‌ सत्यप्रपियम” ही था जो कम-से कम अतत्य-भाषण और 
कपठाचरण तो नहीं सिंलाता था। आजकल के शिष्टाचरण की तो नींव 
हो कपट और मिश्याभापण है, जिसते मानसिक हिंसा को दुँगुर्ी-चौगुनी 
प्रोत्तेनना मिलती है। परिणाम यह होता है कि जिन लोगों से हमारा 
सम्परक होता है उनके सम्बन्ध में हम बाद में खाली बैठे-लैंटे हुए या चलते- 
फिरते हुए; प्रायः सोचते ही रहते हैं, और कभी-कपी तो हमारा यह सोचना 
अत्यन्त जधन्य दँग का होता है| श्रौर, फिर, इस थअरकार सोच-सोच कर 
दूभरों के प्रति हपत जिने कुत्सित भावनाओं को समय- प्रसार के साथ अपसर 
हृढ़ीभूत कर लेते हैं वे अबतर पाकर कार्मिक या वाचिक हिंसा का भी रूप 
घारण कर लेती हैं | 


धर्म के नाते अहिंसा का सामानिक महत्व भी है और आध्यात्मिक 
महत्व भी | उसका क्षामाजिक रूप तो स्पष्ट ही है | यदि समाज में श्रदविसा 


को अ्रच्छा और हिसा फो घुरा न समझता जाए तो उमाज ही कायम नहीँ 
रह सकता। अपने जरा-जरा-मे स्वार्थ के लिए लोग खुगकर एक दूसरे 
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की हिंसा करने लगे' तो समाज का दो-चार दिन मैं ही विध॑स हो बाए। 
जरा-सें स्थार्थ से जरा सी ही हिसा होगी, इससे समाज का विध्यंस केपे 
हो जाएगा १--ऐसा सोचना समीचीन नहीं । जुरा-सा स्वार्थ ही श्रपनी 
पूर्ति ही ज्ञान पर बहुत बड़े स्वार्थ का भी रूप धारण कर सकता है । 
इसी श्रकार जुरासे स्वार्थ की श्रपूर्ति के परिणामरूप जरा-सी हिंसा को भी 
बहुत बढ़ी और अति भयंकर हिंसा करा रूप हरण करते देर नहीं लगती । 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ठ हो बाएगी-- 

हिसा से प्रतिहिंसा की भी उत्पत्ति होती है | मान लीजिए. कि आपने 
घृणा से किसी की श्रोर मुँह बिचका दिया | उसने बदले में आपको तमाखा 
दिखाया | तब आपने उतको कुड अप्रशब्ट कहा । उसने आपके बाप को 
श्रपशब्द कहा । फिर तो तमाचाबानी और भुताबाजी और लाठीबाजी 
और छुरीक्राजी शुरू हो गईं | आपके प्रतिदन्द्दी फे मित्रों के अलग-अलग 
दो बल होकर आपस में ग्रँथ गए और फिर तो ऐसी खो रेजी हुई कि 
श्रापल मैं दिल खोलकर मरे-मराए और जो बचे सो फाँती पर जा लट्के। 
विरासत में अ्रपनें रिश्तेदारों के लिए. श्रपनी हिंसा भ्रीर प्रतिहिसा की 
भ्रमरत्रेल छोड़ गए, | 

अब सोनिए, कि हिंसा को छूट मिल जाने से कोई सी समाज कितने 
दिन कायम रह सकता है। समाज की तो प्रतिष्ठा ही सहयोग-मांवता पर 
हुईं हे जो हिंसा से विहकुल विपरीत वृत्ति है। जहाँ सहयोग होगा, 
एक दूसरे को सहायता देने की भावना होगी, वहाँ हिंसा कैसी ! जिस 
समाज के लोग एक दूसरे के प्रति स्तसा-वाचा-क्मंणा अहिसक होंगे वह 
समाज्ञ आदर्श समाज होगा और उसमें जारों ओर सुक्ल का प्रसार होगा | 
उसमें पारस्परिकता की भावना के होने से संगठन की एक अपू्न शक्ति 
होंगी | इसीलिए समाज सब प्रकार की हिंसा की विगहणा करता है और 
कार्मिक तथा वाजिक हिंसा के लिए अपराधी को प्रायः दंड भी देता है। 
भड़ी हिंसा का ढंड देने के लिए, उसने कानूत बना रखे हैं; छोटी-मोटी 


श्र 


हिंसा को वह कह-सुनकर लांछित करता हे ओर बीच-क्याव द्वारा उसका 
नेपटारा कर देता है । 


परन्तु मानसिक हिंसा का दंड देना सप्ताज के वश में नहीं हे; और 
(सी कारण मानसिक दहिसा की विकराल़ता श्रत्यधिक बढ़ जाती है। तथापि 
है प्रयक्ञ अवश्य कर्ता है हि मानसिक हिसा के हेतुओं को पकड़ सके 
प्रौर तदघुसार भ्रपना दंड-विधान करे। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक 
हम प्रकार की कार्मिक हिंसा का स/वे एक-सा ही दंड नहीं दिया जाता। 
सभी हत्यारों को फाँसी नहीं लगती; किसी को कालापानी होता है, किसी 
कैसी को आजन्म या केवल कुछ वर्षो' की केद ही होती है । युद्ध में तो 
वो अधिक-से-अ्रधिक हत्या करता है वही बहादुर समझा जाता है। 
गल आदमी का अर बच्चों का श्रपराध प्रायः अपराध नहीं 
उम्रभा'जाता | 


इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक हिंसा मानसिक हिंसा ही है। 
हंसा के मानसिक रूप में ही अ्रहिंसा का आध्यात्मिक पहलू भी स्पए हो 
जाता है | हिसा हम क्यों करते हैं ! हम में जब खुदी का, ' अहम” का, 
४ मैं? का, भाव जोर पकड़ता है तमी हमारे भीतर हिंसा की भावना का 
उदय होता हैं ) खुदी का भाव हमेशा दूसरे को अपने सामने रखकर ऋढ़ता 
है। स्थार्थ का प्रसार इसका मूल है। दूसरे को सामने रखकर हम उसे 
अपमे से हीन समभते हैं या हीन बनाना चाहते हैं, यहाँ तंक कि अपनी 
मानसिक हिंसा में हम बड़े-बड़े शक्तिशालियों, सम्राटों, महात्माओं ओर 
ईश्वर तक को बुरा कहने,' अभिशप्त करने ओऔरौर भिन्न-मिन्न प्रकार से 
इलित करने से नहीं चूकते। परन्तु सामान्यतः हमारी कल्पना मैं वे हीं 
लौंग उतनी ही मात्रा में और उसी प्रकार रहा करते हैं मिनसे जितनी 
मात्र में जिस प्रकार का हमारे नित्य-मैमित्तिक जीवन का सस्कध रहता 
है'। कौर, इस सस्मम्ध के नाते से, उनके पति हमारी मानसिक हिंसा में 
काम, क्रीघ, लोभ, मोद, मद और मात्सय॑ की वत्तियाँ सन्ेष्ट रहती हैं। 
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ओर, फिर, मानसिक हिंसा पर कोई रोक न होने के कारण इन बुत्तियों 
की क्रिया बराबर स्फीत से स्फीततर होती रहती है, यहाँ तक कि मुष्य 
पशु से भी गयाबीता--नहीं, बल्कि राक्षस बन जाता है| पशु तो केवल 
अपनी प्राकृतिक झावश्यकता के रामय ही हिसक बनते हैं | वे सोचते नहीं 
रहते और कल्पना द्वारा दीर्ध काल तक अपनी हिसात्मक सृष्टि नही 
बनाते रहते । 

काम-ओबादि को हमारे शास्त्रों गें “पढ़रिपु” कहा है । गे छे दृत्तियाँ 
प्राणी की अति घोर और बंचक शन्न हैं जो अपनी शत्रुता में उसे सदा गइढे 
में, रसातल में, ले जाने का प्रयत्न करती रहती हैं । वन्चक वे इसलिये 
हैं कि उनमें श्राक्पण है-- अच्छी लभती हुईं वे बड़ी जल्दी से मनुष्य को 
अपने वशीभूत कर लेती हैं, जिससे मनुष्य उनके शत्रू रूप को नहीं देखा-समझ 
पाता | जो महापुरुष पूर्शुूप से अ्रहिंतक हैं उन्तसे पडरिप्र दूर रहते हैं 
क्योंकि सच्चा अहिसक अधिकतर दूसरों पर दृष्षिपात न कर अपने ऊपर ही 
इृष्टिपात करता है और सजग रहता है कि घढ़वंचकों में से कोई भी कहीं 
से छिप कर उस पर अधिकार तो नहीं कर रहा है। अहिंसक यदि दूभरों 
को देखता भी है तो उन्हें अपनी तुलना में रख कर नहीं, जिसका कारण 
यह है कि उसमें से खुदी या “अहम्‌ ” के भाव का लोप हो यया है । 
जिस महापुरुष ने अ्रपनी खुढी को नष्ट कर दिया वह फिर खुद” ही कहाँ 
रह गया, वह तो परमपुरुप-रूप ही गया, जीवन्मुक्त हों गया। उसका 
जीवन अपना जीवन न रह कर विश्वजीवन का स्वरूप बन गया है। इसमारे 
तारे अध्यात्म का यही तो चरम लक्ष्य है । 


एक दूसरे दृष्टिकोश से देखने पर अहिंसा का आध्यात्मिक महत्व अपने 
व्यावहारिक रूप मैं भी हमारे सामने श्रात्ता है। भारतीय दर्शान और 
विचारधारा की टेक पुनर्जन्म और आवागमन के सिद्धान्त पर है | यदि हम 
शआवागमन को श्रस्वीकार करते हैं तो हमारे नीति और आचरण के तमाम 
सिद्धान्त भी बालू की भीत पर रिक़्े हुए दृष्टिगोचर होंगे। श्रावागमन के 


१४ 


सिद्धान्त के अमुसार प्राशिमात्र मरने के बार पुनः जम्म लेता है। पुनः जन्म 
लेकर वह कहाँ और केसी परिस्थितियों में जाता हे इराका निर्णय उतके 
संस्कार करते हैं। हमारी अच्छी और बुरी इतियाँ तथा इन वृत्तियों के 
द्वारा इस जन्म में बनाए, गए हमारे भिन्न-भिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत 
भम्बन्ध ही श्रन्ततः हमारे संस्कार बनते हैं । ये रांस्कार अगले जन्म में हमें अपने 
अनुरूप परिस्थितियों में ले जाकर डालते हैं जिससे वहाँ भी हम इन्हीं संस्कारों 
का अनुसरण करते रहते हैं | परिणाम यह होता है कि जिससे हमने इस 
जन्म में शत्रुता की है उरासे अगले जन्म में भी हमारा शत्रुता का व्यवहार 
खलता है। या तो हम उससे बदला लेने फे लिए ऐशी परिस्थिति में 
पहुँचते हैं, या वह हमसे बदला लेने के लिए, ऐसी परिस्थिति मैं पहुँचता है 
जहाँ अपनी शत्रुता की संस्कारगत मद-मासमादि बुत्तियों को श्रषिक से 
अधिक चरितार्थ करने का हमें अवसर मिल राके | बदले के संस्कारों को यह 
प्रक्रिया श्रमेक जन्मों तक प्वंलती रह सबती हे और यहाँ तक हो सकता है 
कि अन्ततः किसी जन्म में हमारी बुत्तियों की करता श्रपनी पराकाण्या पर 
पहुँच जाए, और तब हम उसके बाद के जन्म में केवल अपने विवेकशल्य 
क्रर संस्कारों को ही लेकर किसी पशु-योनि में जा पड़ें। एक जन्म की, 
साधारण-से श्रत्फुट मानतिक रूप में उद भूत हुईं, हमारी हिंसावुत्ति धीरे-धीरे 
विकट से विकव्तर दोती-होती जन्मान्तरों के तैकड़ों-हजारों वर्षों तक इमकों 
हु देती रह सकतीं हे । इसी से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सोचता है कि श्रभी जो 
तमाचा खाया सो खाया, भविष्य में तो श्रसंख्य तमात्रे खाने श्रोर खिलाने 
न पड़ें और चेन से बेटने को मिल सके । 


इस भाँति, जिस पहलू से भी देखा बाए, श्रहिंता हमारे लिए परम 
धर्म के कप में ही प्रतिष्ठित होती है। हिंसाप्रधान मुसलिम मजुहत्र को 
छोड़ कर संसार के अन्य सभी प्रमुख 'ध्मों' हिन्दू, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म 
में श्रहिंसा की महिमा को सबसे आगे खखा गया है | ईसाई धर्म में 
तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई तुम्हारे एक चपत्त मारे ते तुम उसके 


श्र 


सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो | ईसाई लोग पुनर्जन्म और आ्रावागमन 
को नहीं मानते, परन्तु उनकी इस बात से आवागमन के सिद्धान्त को भी 
कितना बल मिलता हैँं। चपत मारनेवाले के सामने दूसरा गाल भी कर 
देने से चपत का किस्सा बहीं खत्म हो जाता हे बार-बार और अनन्त समय तक 
चपत खाते और खिलाते रहने की एक परम्परा नहीं बन पाती और आगे का 
समय,(एक जीवन का हो या अनेक जीवन का), 'बैन से कट जाता है । अनेक 
अवस्थाओं में तो शायद यही होगा कि दूसरा गाल भी सामने कर देने पर 
प्पत मारने वाला स्वयं ही लज्जित होकर आपसे क्षमा माँगेगा और उसकी 
ज्षमायालना पर आपका हृदय भी और अधिक निर्मेलवा तथा हलकेंपन का 
अशुभव करेगा। हिन्दू' धर्म में, मनु ने धर्म के दस लक्षणों में अहिंसा 
को सबसे पहला स्थान दिया है, यथा -- 


अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्नहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशा धर्मलज्गम्‌ ॥ 


तथा बौद्ध और जैन धर्मों का तो उदय ही अहिंसा से हुआ है । 


॥।॒ 


यहाँ कई प्रकार की शंकाएँ उठाई जा तकती हैं, जैसे--जब अहिंसा 
व्यक्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए, 
इतनी आवश्यक वस्तु है तो संसार में सा का इतना प्रसार क्यों हे ! 
क्या इससे हिंसा की ही स्वामाविकता सिद्ध नहीं होती | कहा गया है-- 
"जीवों जीवस्य जीवनम ( श्रथोन्‌ भोजनम )” | तब क्या वास्तव में 
संसार से हिंसा का लोप हो सकता है ! क्या युद्धों में लोग लड़ना बोड़ 
देंगे और क्‍या हमारे न्यायालयों में अपराधी को दंडित नहीं किया जाएगा ! 
तब हमारे राम झोर कृष्ण ने इतनी हत्याएँ क्यों कीं, यहाँ तक कि बेल 
द्वारा भी उन्होंने प्रतिपक्षियों का वध किया और करवाया : 


परत यदि ध्यान से देखा जाए, तो इन शंकाओं में सार कुछ वहीं 
है। छपर बतलाया गया है कि जहाँ तक मलुष्य-सपान का सम्बन्ध है; 
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लक 


लगभग सभी प्रकार की हिसाओं का मूल मानसिक हिंसा में, अर्थात्‌ १९- 
पीड़ने की वृत्ति में है जिसमें खुदी का भाव रहता है। जहों खुदी का 
ठुलनात्मक भाव न होने के कारण पर-पीड़न की वृत्ति नहीं होती वहाँ 
हिंसा भी नहीं होती | छुपी को सर्वाशतः त्याग देने वाले का जीवन उसका 
खुद का जीवन न रह कर विश्व-जीबन का रूप बन जाता है। फलत 

उसके द्वारा आचरित अहिसावत्ति भी अबुक प्राणी को लक्ष्य करके नहीं, 
बल्कि विश्वजीवन का लक्ष्य करके होती है--विश्वजीवन की रक्षा उसका 
लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, फिर उसका यह क्तंव्ब 
भी हो जाता है कि विश्वजीवन को विश्वस्त करने वाले जो कोई भी तत्व 
उढ्ति हों उनका वह उन्मुलन करे | घर्मशास्त्र में आततायी का वध करना 
पा१ नहीं, पुण्य है। श्राततायी वह होता है जिससे संसार का हित तो 
किसी श्रश में भी नहीं होता, अहित श्रधिकांश में या सर्वाश में होता 
है । रावण, बालि, कंस, जरासन्ध आदि और उनके साथी घोर श्राततायी 
थ्े। उनका वध करने के लिए यदि कहीं छुल भी आवश्यक था तो यह 
प्रयोज्य था, क्योंकि उसके द्वारा लोक-जीचन की रक्षा होती थी। शेर, 
भेड़िए आदि श्रातताथ्री जीव हैं। इनसे दूमरे जीछों को केवत्य हानि दो 
पहुँचती है | अतः मगया या आखेड करना भी राजा का धर्म माना गया 
है। राजा इन पशुओं का आखेट करता है अपने किसी वैमनस्य के कारण 
नहीं, उन्हें पीड़ा पहुँचाने की वासना से नहीं, बल्कि लोक-जीवन की रक्षा 
के लिए। इसी भाँति न्यायासन पर बेठा हुआ जज अपराधियों को दंड 
देते समय अपराधियों से परिचित तक नहीं होता; इसलिए उसमें खुह़ी की 
भावना का लेश तक नहीं होता। इस अकार छुदी के भाव से वहिगत, 
लोकजोबन की रक्या के लिए. किया गया हिंसाकर्म, मानसिक हिंसा की 

नींव पर स्थित न होने के कारण, हिंसा नहीं बल्कि व्यापक अ्रद्टिता का 
ही दूसरा रूप बन जाता है। 
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रही बात निम्न प्राणियों की । सो, “जीवों जीवस्य जीवनम” ठीक है। 
निम्न योनियो के जीव अपनी प्राकृतिक आवश्यवतावश निर्विकल्प भाव 
रो दूसरे जन्तुओ को मार कर खा जाते हैं । प्रकृति ही उनसे बलात्‌ ऐसा 
कराती है, जिसके कारुण उनके फर्म में से उत्तरायिल का लोप हो जाता 
है। हम देखते हैं कि हिता का रुप भी केबल एक ही प्रकार का, उदर- 
पोषण के म्बुए का ही. होता हे | उसमें खुदी के अहंकार का और पर- 
पीड़न के भाव का आरोप नहीं होता । वे ती यह तक नही जानते कि थे 
कसी का बंध कर रहे हैं, भ्रथवा वध क्या होता है। मथ॒ध्य भी किसी 
समय बनचारी मांसभद्षी पशु था। परबम्तु उसमें विवेकशक्ति थी जिसका 
विकास होने पर उसने जीवनधारण के अन्यान्य उपायो को खोज निकाला 
आर पारस्परिक सहयोग की भावना को ऐेकर समाज का निर्माण कर लिया। 
वह यह सममभने लगा हि एशे मुझे पीड़ा होती है बेस ही दूसरे का भी 
होती है। उसने अपनी इस नेक रामझ का प्रयोग प्रसार पशु-पत्षिणे के 
जगत्‌ तक में किया और जो जौब पर-पीड़क नहीं थे उन्हे वह प्यार से 
पालने लगा। गाफ, भैंस, कुता, घोड़ा जैसे उपयोगी जीवों से लकर हिरन, 
मोर, ताता, भेचा आदि तक को उसने पाला । 

परन्तु हैरत होती है यह देख कर कि जिस विवेकशक्ति के द्वारा 
भसुष्य ने अपनी पाशव हिंसाव॒त्ति को परास्त कर समाज की सहयोग-भावना 
की जन दिया था उसी विवेकशक््ति का उपयोग बाद में वह, समाज की 
सुरक्षा पाकर, हिंसावत्ति के नए-तए, झौर अधिक बारीक रूपों मे करने 
लगा। ये नए-नए रूप मानरिक हिंसा के थे जिनके पा शामत्यरूप हिंसा एक 
सुर्विददत योजना की पस्तु बन गई । स्वादतुप्ति के लिए उसने वधशालाओं 
की रांस्या बना ली श्र आमोद के लिए शिकारागाह बनाए । निरीह 
पशु-पक्षियों की मारता "स्पोट” कहलाने लगा। अपने साथियों, मलुष्यों, 
को मारमे के लिए उसने लोभ, कोघ,मठ, मास्यर्याँदि की सेना फो बड़े यत्त 
से सुगटित किया और उसे “कूटनीति'', “डिप्लोमैसी,'” ५टेवइ'” आदि के 


श्प 


भारी-मरक्म नाम देकर सम्मानित किया | “ टैक्ट” और “डिप्लोमेंसी” का 
इतना बहुमान हुआ कि पति-पत्नी ओर बाप-बेटों. तक के सम्बन्धों में 
उसका आचरण होने लगा। यह आश्चर्य की ही नहीं, बेदना से रो पड़ने 
की बात है कि अपनी दिसा में मनुष्य श्रन्ततः पशुद्नों से मी गया-बीता हो 
गया। अपनी हिंसा मैं कोटिल्य के पराक्रम श्रौर योजना के स्थायित्व का 
योग कर उसे जब अपनी बढ़ी हुई हिंसाशक्ति के लिए अभिक व्यापक च्षेत् 
की आवश्यकता हुईं तो विवेक के सुफलत्वरूप मनुष्य मनुष्य का ही शत्रु बन 
गया। विश्व की समस्त जीव-जातियों में ऐसा शायद कहीं भी नहीं होता 
शेर शेर को मार कर नहीं खाता ओर भेड़िया भेड़िये को नहीं; खटमल खट्मल 
का खून नहीं चूसता और मच्छर मच्छर का नहीं | सृष्टि के सर्वश्रे ध्ठ प्राणी 
केवल मनुष्य की ही यह सुविशेषता है कि वह्द श्रपनी ही जाति के जीवों को 
खाता है और उसकी यह विशेषता त्यॉ-त्यों ओर श्रधिक बढ़ती जाती है 
ज्यो-ज्यों वह अधिकाधिक बुद्धिशाली और सभ्य होता जाता है। अपने 
पूर्वजों को भंगली और गँवार समभनेवाले राज के परम सभ्य और बुद्धि- 
वादी मजुध्य को देख लीनिए। आज मनुष्य को मनुष्य से जितना भय हि 
उतना छोटे-छोटे कीड़े-पतंगों को अपने मच्ञ॒क जन्तुओं से नहीं | 


और,इसीलिए आज अहिसा पाठ की भी हमको सबसे अधिक श्रावश्यक्त। 
है। गान्धी जी ने किसी ढेँग से अहिंसा की बात कही थी | परन्तु उनको शायद 
उसका सही प्रयोग न आया। फल्त: उन्हीं के तथाकथित अलुयागियाँ में 
प्रायः हम श्राज के भारत के कुटिल से कुटिल्न और क्र र से क्र हिंसकों को 
देख लिया करते हैं। अ्रहिंसा की वुत्ति को अपनाने के लिए महुध्य को 
अन्त खी होना श्रीर एक-एक चित्तवत्ति पर पदरा देना आवश्यक है । 
यद्द भी बढ़े श्रंश में जुरूरी है कि हम भारतीय श्रष्यात्मवाद पर कुछ श्रद्धा 
रखते हुए, यह सोचते रहें कि हमें अगले जन्मों में मी, इस जन्म की तरह, 
चवपत खाते श्रौर खिलाते रहने की निरन्तर परम्परा कायम रख कर दुखी 
नहीं बने रहना है) हमें यह सम्रक रखना चाहिए, कि यदि चपत खाने 
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में दुख है तो चपत खिलाने में दुगना-चौगुना दुख है, क्योंकि एक चपत 
खिला कर दो-तीन त्पत खाने के लिए. तेयार रहना भी बुद्धिमानी की 
ही बात है; हमें यह,याद रखना चाहिए कि जिसके प्रति हम हिंसा करते 
हैं वह वधशाला की बकरी नहीं है; वह हमसे भी बड़ा हिंसक हो सकता 
है, इतना बढ़ा कि आगे के जन्मों तक हमारा पीछा नहीं ब्ोड़ेगा। इतना 
यदि हम सवाई के साथ हमेशा याद रख सके तो अहिंसा में हमारा विश्वास 
धीरे-धीरे दृढ हों सकेगा ओर हम धीरे-बीरे अहिंसा के अभ्यास्ती 
बनने लगेंगे। 


+ २३३१ 
आदर्श शासन 


वर्तमान जगत्‌ में प्रजावर्ग के तरह-तरह के कष्ट, शासकों और 
शासितों के पारस्परिक संघर्ष, अथवा विभिन्ननातीय कलह को देखकर 
संदार-भर की शासनप्रणाली में किसी अकार की भारी सोपता का सम्देह 
बहुत-से मनुष्यों को होना श्रस्याभाविक नहीं है। तब बे मनुष्य अपने 
इढें-गिए के शासनक्रम पर इृष्टिपात करते हैं और 'राम-ाज्य', 'बरराज्य', 
की विकल स्मृति करके आदश्श शासन की किसी कामना और जिज्ञासा का 
संकेत देते हैं । 


* आदर्श शासन की कामना और जिज्ञासा आज ही की चीजु नहीं है। 
हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में इस जिशासा का वेध और वेधानिक रूप हमें 
देखने को मिलता है | उससे भी पहले वो साहित्य में हम उसे बिखरे हुए; 
रूप मैं “पा सकते हैं। रामराज्य तक में इम देखते हैं कि राज़णुद वसिष्ठ 
राम को राजा के कर्तव्यों का उपदेश देते रहते हैं। पाइ्चात्य संसार में भी 
अब से दो हजार वर्ष पहले प्लेणे और उसके पूव॑ंज इस जिज्ञला को उठा 
चुके हैं | परूतु इसका यद आशय नहीं है. कि इतने पहले के मी में 
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भी विश्वब्यापी संघ्रप और कलइ की बह्दी परिस्थितियाँ रही होंगी जो वि 
आजकल नौजुद हैं | आजकल यदि मनुष्य पीड़ित होकर श्रादर्श शासन 
की कामना करता हे तो पहले के थुगों में शासनसंस्था के उदय की नई-नई 
समस्याओं के द्वारा तत्सम्बन्धी जिज्ञासा का पैदा होना स्वाभाविक था | 


परन्तु क्या शासन स्वयं एक इतनी अनिवार्य संस्था दे कि मनुष्य सदा 
ही, सुशासन में और कुशासन में, उसकी समस्यञ्रों को लेकर चिन्तित 
होता रहे ? क्‍या शासन के बिना मनुष्य समाज का काम नहीं चल 
सकता ! 


“शासन” कहने से शासक्र की स्थित स्वत: -सिद्ध हो जाती 
है, और “शासक” शब्द से किसी व्यक्ति या, अ्धिक-से-अधिक, एक 
छोटे व्यक्ति-समुदाय को कल्पना होती है| ओर, शारान तथा शाप्तित के 
साथ ही साथ शासित की सत्ता भी अनायास-सिद्ध है। शासक और 
शासित मिलकर एक समाज की सम्भावना को उपस्थित करते हैं, श्र्थात्‌ 
समाज की सम्भावना मैं ही शासक और शासित की भी स्थिति है | 

समाज वह होता है जिसमें व्यक्तियोँ की पारस्पिरिक रक्षा और 
अभ्युदय के उद्देश्यों को लेकर सर्वमतैक्य और सामान्य आचरण की प्रक्रिया 
होती दे | सृष्टि में एक प्राणी के शत्रु दूसरे प्राणी हैं। जब बहुत से 
समान प्राणियों के लिए. समान संकट की अवस्था होती है तो, कुछ तो 
सहजबुद्धि से ओर कुछ विवेक द्वारा, समाज का निर्माण होता है। धीरें- 
धीरे यद समाज विशाल और विशालतर होता जाता है, जिससे मत्येक 
व्यक्ति का प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से मिल-जुलकर उपाय-विल्तन करना असम्भव 
हो जाता है; और तब सामूहिक आत्मरक्षा की प्रक्रिया में रुकावट पैदा 
होती दे । ऐसी दशा में किसी ऐसे सूत्र या माध्यम क्री आवश्यकता होती 
है जो समान का केसर बन सके, जो सामाजिक उद्देश्य का संचालन करने 
में सब तरह से समर्थ हो । यह केन्द्र-ब्यक्ति समाज का मार्गप्रदर्शः बन 
जाता हे और समाज का उसमें विश्वास होता है, जिससे समा उसके 
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मार्गप्रदशन को स्वीकार करता है। इस मा्गप्रदर्श को, चाहो तो, 
आशा कहलो; परन्तु वह आशा उद्बं गकर न होकर सोख्यप्रद होती है । 
यही मा प्रदशान या आज्ञा शासन का रूप है श्रौर मार्गप्रदर्शन करने बाला 
केन्द्रव्यक्ति शाप्षक होता है | हमने “लाल बुभक्कड़” के बहुत-से किस्से 
सुने हैं। गाँव बाले छोटी-सी वात होने पर लाल-बुभब्कड़ के पास जाते 
थे और बुमक्कड़े उनसे जो कुछ भी कह देता था उसे वे मानते थे। लाल- 
बुझक्कड़ की कहानों प्रारम्मिक शासक की कहानी है । 


जो पशु किसी प्रकार की सामाजिकता में रहते हैं उनमें भी एक 
शासक होता है। मुक्त हरिणों और हाथियों को लोगों ने अकेले बहुत 
कम देखा है | ये, श्रात्मरत्ञा की सहजबुद्धि की प्रेरणा से, अधिकतर यूथों 
में रहते हैं और प्रत्येक यूथ का एक यूथपति होता है | समस्त यूथ अपनी 
गतिविधि में अपने यूथ्पति का निर्भर अवुतरण करता है। दूसरे शब्दों में, 
यह यूथपति अपने थृथ का शासन करता है| शासक ओर शासित और 
शासन किसी मी सामाजिक प्राणिवरग के लिए अनिवार्य हैं | इनके बिना 
समाज चल नहीं मफ़ता, समाज की कल्पना भी अरसम्नव है। 

मनुध्य-समाज में शासन का स्वरूप धीरे-धीरे सभ्यता का भी स्वरूप बन 
जाता है क्योंकि मनुष्य, पशुओं की अ्रभाँति, विवेकपूर्णं है। अपने विवेक 
द्वारा उसने आत्मरक्षा ओर पारस्परिक अम्थुदय के उसी उहश्य को लेकर 
नो शाप्तत की भावना में निहित है, सम्यवा का विकास किया है। शासन 
की जो आवश्यकता सहजबुद्धि द्वारा समुदाय- बुद्धि के रूप में उदित हुईं थ्री 
चह विवेक के सहयोग से सम्यता का अंग बन गई | तब हम श्राजकल सम्य 
झौर असभ्यशातन प्रणालियों की बात सुनने लगे । 

सभ्य शासनप्रणाल्ली में घोटी मोदी अन्य अनेक बातों के साथ-साथ 
आजकल हम विशेष रूप से यह देखने की इच्छा रखते हें कि उसके 
अधीन शासितों के जीवन-यापन का स्तर कितना ऊँचा है तथा उन्हें, 
दूसरों, का ध्यान रखते हुए, काये, व्यवताय और वाणी की कितनी स्वतंत्रता 
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है | जीवन-यापन के स्तर (5६४शवंक्ात 6 ॥एं78) का पता हमें यह 
देख कर लगता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर कितना खच करता हे । 
बड़े समाज में प्रश्येक व्यक्ति के जीवनस्तर का पता लगाना असम्भव हे। 
उसमें हम प्रति व्यक्ति के औसत खर्चे का हिसाब लगा कर उसके स्तर का 
छानुमान करते हैं । 

निस्सनन्‍्देह जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने सुख के लिए. 
अधिक-से-अधिक खचे करने का सुभ्रवसर हो तथा काम करने और 
बोलने की स्वतंत्रता हों उतका शासन आदर्श ६ । रामराज्य में शायद 
यही बात रही दहोगी। प्रजा के सभी लोग खूब सुत्ली रहते होंगे और 
बोलने की तो शायद उन्हें इतनी स्वतंत्रता रही होगी कि कोई घोषी का 
बच्चा, भी राजा के घरेत्नू जीवन तक॑ के सम्बन्ध में दोषनिरूपण कर सकता 
था। पल्न्‍तु' औसत व्यक्ि यों को बात कहने में यह भी हो सकता है कि 
यदि किसी समाज में एक व्यक्ति अपने भोजव-बस्च्र पर एक हजार रुपया 
प्रति महीना खर्च करता है ओर नी केवल एक रुपया महीना, तो हम बढ 
आराम से यह कह सकते हैं कि अ्रमुक समाज बड़ा सम्य और सुशासित है 
क्योंकि उसके प्रति व्यक्ति का औसत खचे एक सो एक रुपया प्रति 
महीना है । 

ओर बस्तुत: होता भी ऐसा ही है। आजकल के अत्यन्त सम्य 
शासित देशों के चित्रों को उठा कर देख लीजिए | एक शोर तो उसमें हमें 
अरबपतियों के मोटरों, फूलकंगलों या आकाशचुम्बी महल्ों तथा उनकी 
असंख्य प्रकार की नई-नईं ऐयाशियों के दृश्य दिखलाई देते हैं. और दूसरी 
शोर हम देखते हैं उन लोगों के इृश्य जो या तो इन अरवपतियों' की ईष्यां 
में मबबूर होकर चोरी-डकेती आदि को कला की और राज्य के जेलखानां को 
समुद्ध करते हैं, या फिर जिन्हें, उनकी भज्लमनसाइत के कारण, बीमारी और 
बुढ्वापे . में सवारी के लिए गधा भी मयस्सर नहीं है तथा जो सर्दी और 
गरमी से बाण पाने के लिए एक हशी-फूटी औपड़ी भी नहीं पाते। परम 
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सम्यों के परम आदर्श सुशासन का नमूना, दूर क्यों जाइए, भारतवर्भ में ही 
जगह-जगह देखने को मिल जाएगा। 


आधुनिक सम्यता के बिकास में लम्बी-चोड़ी सेनाओं ने रातदिन के 
आक्रमण से मनुष्य को जब निश्चिग्त बना दिया तो धीरे-धीरे अ्र्थवाद का 
उदय होगया। भारत का प्राचीन अर्थशास्त्र राजनीति और धर्म से 
स्वतंत्र नहीं था; इसलिए वह अर्थवाद न था। परन्तु आजकल का 
अर्थशास्त्र स्वतंत्र हे और वह राजनीति को श्रपनी परतंत्र बनाकर धर्म का 
बहिष्कार करता है। वही हमारे आज के जीवन का उद्देश्य बन गया है 
इससे हमारी सभ्यता में बढ़े विकट रूप को लेफर व्यक्तिवाद का अभ्युद्य 
हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को फेबल अपनी-ही-अ्रपनी चिन्ता है और णो 
व्यक्षि. श्रपनी चिन्ता करने में सबसे अधिक समर्थ हे वह कम समर्थ 
व्यक्तियों को अपन; गुलापेज्ञी बगाकर उनके जीवन पर शासन करता 
है । यहाँ तक कि राजा भी मध्यस्थ केख्रव्यक्ति को मौलिक सामाजिकता से 
रिक्त होकर अभ केवल व्यक्तिमान्र रह गया है । अपनी वैयक्तिक परम 
सामथ्य में वह शासितों को अपना वश्य (500]०८४)बनाता है । शासितों 
के प्रति मौलिक प्रजा ( सन्तति )-मावना फा, जिएमे शासक और शासित 
में एक पारिवारिक सम्बन्ध की प्रतिष्ठा होती थी, वर्तमान अर्थवाद-व्यक्तिवाद 
की सभ्यता में एकान्त लोप होगया दे। फल्नतः यह देखने में आता है 
कि आजकल की शासन-व्यवस्थाओं में जितने कानून बनते हैं उन सबमें 
प्रजा के कर्तव्यों का ही निर्देश रहता है, राजा या शासक क्रे कर्तव्यों क 
नहीं । परन्तु मारतबासी तो कम-से-कम इतना अवश्य जानते हैँ कि सनके 
प्राचीन नियमों, धर्मशास्त्रों में प्रजा के कतव्यों के साथ-साथ राजा के 
कर्तव्यों का भी लिंदेश रहता था, क्योंकि उनकी पारिवारिक भावना में राजा 
प्रजा से अलहदा कोई एकास्त व्यक्ति नहीं था। हिन्दू धमंशास्त्रों में राजा 
को यदि ईश्वर का प्रतिनिष्ति बतलाया गया है तो इसलिए ही नहों फि 
सत्र लात श्रँघ बन्द करके उसको मक्ित करें बल्कि इसलिए कि राजा 
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में ईशवीय गुणों का आधार होंता है । मनु ने लिखा है कि जिम समय 
इस विश्व में अरजरुता फेली हुईं थी ओर समस्त प्राणी मयचकित 
होकर ज्राण पाने के लिए इधर-उधर बेहाल भागतै-फिरते थे तब प्रभु ने 
विश्व की रक्षा के लिए. राजा का अवतार किया। उसके कर्तव्य की 
शुद्धता के ध्यान से, भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की शक्तियों से उसे सम्पन्न करने 
के लिए, मिन्‍्न-मिन्‍न देवताओं के अश से मगवान्‌ ने उसका निर्माण 
क्रिया। इसीलिए राजा अ्रपने तेज में महान होता हुआ अराजक शक्तियों 
को अमिभूत करने, उनपर शासन करने, में समर्थ होता है । 


अराजके हि क्लोकेडस्मिन्सवर्तो बिदुते भयात॒ । 
५ 
रक्ाथमस्य सर्वेस्य राजानमसजस्त्रभु: ॥ 
इन्द्रानिल्लयभाकोणामानेश्च वरुश॒स्य च 
न्द्रवित्त शयोश्चेव मात्रा निह त्य शाश्यतीः ॥ 

यस्मादेपां सुरैन्द्राणां 24% निर्मितों सूप: । 

दस्मादभिभवत्येप स तंजसा ॥ 

मन्रु को इस व्याख्या में त79476 ४7870 ०६ 'तशइई्5 के नारे 
लगाने वाले आजकल के श्र्थवादी राजा के स्मन्व्यक्तित्व निर्देशक स्वार्थो 
आर अधिकारों की बू भी नहीं दिखाई देती । 


तब स्वाभाविक ही है कि आजकल के समय में इस तरह के प्रश्न 
कर्णंगोघार हों - “राजा श्र प्रजा ( अथात्‌ 509]2८८४) अथवा शासक 
और शाछित का पारस्परिक सम्बन्ध क्या और किस प्रकार का है; “राजा का 
अस्तित्व प्रजा के लिए है, अथवा प्रजा का श्रस्तित्व राजा के लिए आदि । 
यह भी स्वाभाविक ही है कि एक व्यक्ति के द्वारा अनेक व्यक्तियों 
का शोषण और उत्पीड़न होने के कारण जनता की आधवाज्ञ में पूजीवाद 
की चितावती और साम्यवाद की गजेना सुनाई दे। और यह भी स्वाभाविक 
ही है कि इन सब्र आधाजों के साथ-साथ साध्य रूप में “लोकतंत्र” 
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'"सक्षतंत्र” आदि की गवेषणा में आादश तन्त्र-व्यवस्था की ग्लोलवाजी 
तेज होती रहें । 


हम देखते हैं कि इस प्रश्त तथा इस प्रश्न से सम्बद्ध अनेकानेक 
समस्याओं का श्रव से दो-तीन शताब्दी पहले पाश्चात्य देशों में भी करी 
करीब अ्रभाव सा ही था | भारतीय मारत के इतिहास में तो उनका सदा 
ही बिल्कुल श्रभाव रह । और हम यह भी देखते हैं कि उन्नीसवों और 
बीसत्रीं शताब्दी की उन्नतिशालिनी द्व.तगामिनी सम्यता इन समस्याओं 
ओर प्रश्नों का कोई समाधान अ्रमी तक नहीं हूँ ढ़ पाई हे, प्रत्युत उसने 
इन्हें श्रधिकाधिक जटिल ही बनाया है। क्या इस तरह के प्रश्नों से समस्या 
का वस्तुतः कोई समाधान मिलनेवाला है. अथवा यह केवल एक अरणएय- 
रोदन, कोरी बहसवाजी ही है ! इ ग्लैंड के कबि पोप ने कहा था-- 


५6% 60778 0 ह0ए९१शशशा९ [6९ 008 ८07९४, 
ए०)०६८ए४८ 48 9९52८ #१यांगरांड:टए2र्व 78 0680, 


अच्छा शासन क्या हे, इसके सम्बन्ध में तो पोप ने कुद नहीं 
बतलाया, परन्तु वर्तमान समय के समस्याबाद को मूर्खों की “तू-वृ-मैं-मैं"' 
कहकर उसकी निरथकता को उसने असंडिग्ध रूप में गहित कर दिया है। 
मू्लों ही की क्‍यों (--कहना तो वाहिए, धूर्तों शरौर मो" की। पू'जी 
बादी सत्ताघारी व्यवितत्ादी धूत अस्मर्थों' को वाग्जाल में फँसा छेते हैं 
और असमर्थ जनसंख्या मूर्ख बन कर उस वाग्जाल में फैंस जाती है | दी- 
चार रोटी के भूखे जम आपसे रोटी माँगने आते हैं तो आप उनसे पूछूते 
हैं - “मिठाई लोगे कि नमकीन, अथवा फल | ”ओऔर फिर आप उर्हें 
फल्ल श्रथवा मिठाई था नमकीन की बांशनीयता पर बहस करने के लिए 
प्रोतेजित कर देते हैं। यदि मिठाई का स्वाद हृदय होता है और सुलांगों 
के लिए; अछुदवेगी है तो नमकीन रुचिवर्धक और शीभ्षपाच्य है; परन्तु 
फलों में विध्वसिन होते हैं जिनसे शरीर के तल्नों की पुष्टि होती है । परिणाम 
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यह द्ोता है कि मूल भूले प्रियमाण अवस्था को प्राष्य होने तक आपस से 
हुज्जत करते रह जाते हैं ओर बाद में या तो अर.क्त होकर नष्ट हो जाते 
हूँ या हुज्जत छोड़ कर पुनः ऐकमत्य के संगठन को चेटा करते हैं। 
संसार में अभी तक जिन मिन्‍न-मिनन शासन विधियों का परिचय मिला 
है उनके तीन मोटे-मोंटे वर्ग इस प्रकार देखने में आते हैं (१) राजतंत्र 
(४०४७८:४८ए), जिसमें एक ही व्यवित में समरत शासनाधिकार निहित 
रहता है, (२) अल्पजनतंत्र (08897८79) जिसमें कुछ लोग मिलन कर 
शासनकार्य की व्यवस्था करते हैं, तथा (३) सबजनतंत्र अ्रथवा प्रजातंत्र 
(8&:70८:३८ए) जिसमें समस्त प्रजा की सामूहिक मति से निर्वाषन 
होकर शासक संस्था का निर्माण होता है । प्रजातंत्र मे सबेजनमत से ही 
यह शासक-संस्था, अपने कर्तव्यों से स्वलित होने पर पदच्युत भी की 
जा सकती है । 


देश काल के भेद से भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में इस सब शासमप्रकारों के 
अनेक भेद-डपभेद देखने में श्राति हैं| उदाहरणार्थ, आजकल के अपने को 
प्रजातंत्रवादी कहने वाले राष्ट्रों म॑ इज्ञलेड, अमरीका और फ्रांस का स्थान 
प्रमुख है । परन्तु इन तीनों में ही प्रजातंत्र के तीन प्रकार के रूप देखने को 
मिलेंगे। तथापि, घाहे राजतंत्र हो या किसी भी अकार का जनतंत्र, 
प्रत्येक के ही शासनमून्न में एक शीर्पपुरुष का होना तो अवश्यम्मावी है ही 
जनतंत्रों में भी कोई-न-कोई व्यक्ति समापति या राष्ट्रपति का स्थान अहण 
करता द्वी है। निस्सन्‍्देह वह व्यक्ति जनमत से नियंत्रित रहता है; परन्तु 
शीर्पुदष के नाते बह प्रत्येक अन्य व्यक्ति तथा अपने सहकारियों की 
अपेक्षा किसी मी विशिष्ट अधिकारशक्ति कां उपयोक्‍्ता और उपभोक्ता 
भी रहता है । 

ससौर में इन मानारूप शासनग्रणालियों का प्रयोग होते हुए भी, क्या 
कारण है कि बतेमान शताब्दियों में किसी भी देश फी सामान्य जनता 
अपने को पूर्ण सुल्ली नहीं पाती और, पोप के कथनाशुसार, सर्वत्र नए-नए. 
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शासन प्रयोगों की चर्चा चलती ही रहती हे! अधिकांश जगत्‌ में 
संसाथारण शासितवर्ग असन्तुष्ट क्यों बना रहता है | निस्लन्देह तथाकथित 
जीवन स्तर के ऊँचा उठ जाने पर भी, या उसके ऊँचा उठ जाने के ही 
कारण, व्यक्तियों के जीवन में अभावों की संख्या कम नहीं हुई है -- 
प्रच्युत वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। जी३नस्तर की ऊँ बाई के 
साथ ही साथ घोर अथ्थवाद और व्यक्तिबाद की जो समुन्नति हुईं है उसके 
कारण शासक -- भले ही वह प्रज्ञातंत्र का सभापति ही हो-- सबसे विच्छि- 
न्‍न एक व्यक्तिमात्र रह गया हे और शासित भी केवल व्यक्ति-ही-व्यक्ति 
है। शासितों में से आपस की सामूहिक माबना का लोप हो गया है 
फलतः शासक या शासकबरग को शासितवर्ग का कोई सहयोग प्राप्त नहीं | 
जहाँ शासक और शासित में इस्त प्रकार के सम्बन्ध परिणत हो जाएँ वहाँ 
सुशासन या आदर्श शासन की चर्चा श्राकाश-कुसुम की चर्चा हो जाती है। 
श्रादर्श शासन मैं शासितीं का श्रनायास, अ्रयाचित, सहयोग पहली शर्ते 
है | उस सहयोग में शासक और शसित की पारस्परिक पारिवारिक भावना 
रहेगी, जिसमें शांसनकर्म का ज्तिना ही उत्तरायित्र शासक के 
ऊपर होना उतना ही, या उससे अधिक, शासितों की सदभावना और 
सत्पेरणा पर भी रहेगा। यह तभी तक हों सकेगा जब तक कि शासक 
शासित का पूर्ण विश्वास-भाजन रह सकेगा; और ऐसा दोना तमी सम्भव 
है जब कि शासक अ्यक्तियाद का शिकार न बन कर अपने को जनता का 
जन समझे, अपने की उसका सेवक-लेता बनावे। सिद्धान्त रूप में सथ 
प्रकार के तंत्रवाद किसी अंश में इस बात को शायद्र स्वीकार कर होंगे; 
परस्तु इसकी सिद्धि के लिए. उपाय क्या किया गया है ? 
यह मानने मैं तो शायद किसी को कोई आपत्ति न होगी कि जिस 
बाछिनीय पारिवारिक भावना की बात कही गई है बह जातीयता-राष्ट्रीयता के 
साथ-साथ चलती है। श्राज के समय संसार में भी कहीं-कहीं यह देखने 
में श्रारह्य है कि एक जाति दूसरी जाति पर हुकूमत करती है था जहाँ पह 
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इक्प्त नहीं करती वहाँ, कम से कम, किसी-न-किसी रूप में उस पर अपना 
प्रुत्य स्थापित कर्ने की चेंश करती है। अर्थात्‌ व्यक्तियाद के पिशाच ने 
अर्थवाद की महिरा पी-पी कर अपने सिर में चार सींग ओर बढ़ा लिए हैं 
और जातीय व्यक्तिवाद का भीषण रूप ग्रहण कर जिया है। ऐसी दशा में 
सुशासग हो ही नहीं सकता | सुशासन के उपाय तभी अ्योजनीय हो सकते हूँ 
जब कि शासक ओर शाप्ित दोनों ही एक ही जातीय-राष्ट्रीय भावना से 
सुपृष्ट दो । 

जब शासक श्रौर शासित का ऐसा समाज होगा और शासन के उत्तरदायित्व 
में प्रत्येक व्यक्ति का समर भाग रहेगा तो सुशासन की पहली आवश्यकता, 
आत्मरक्षा- समाजरत्षा, की साधना में भी प्रत्येक व्यक्ति का झ्रावश्यक योग 
रहना स्वामाविक हैं । ऐसे समाज में किराए के टःओं की सेना बयाने 
की आवश्यकता नही पड़ेगी; उसका प्रत्येक पुरुष परल्ेक स्त्री भी कहा 
जाए, तो कया बुराई है--योद्धा होगा; और उसने प्रत्येक स्त्री पुरुष के इस 
कत्त व्य का प्रेरक राजकोप से प्राप्य किसी वेतत का लोभ न होगा--सामू- 
हिक आत्मरक्षा का श्राग्रह ही उसे प्रेरणा देगा। शामक का कर्तव्य यह 
होगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, युद्ध-शिक्षा को सुलभ बनाए ओर 
यह देखे कि कोई व्यक्ति उस शिक्षा से बंचित तो नहीं रहता है । 

* यथाय में वेतन श्राप्त करके राजसेवा या फिसी की भी सेवा करना 
कोई व्यवसाय नहीं हे। परन्तु अरथवाद की वृद्धि में जब से जनसाधारणा 
के लिए व्यवतायों की कमी हो गई तब से दूसरे की सेवा सामान्य व्यक्ति 
के जीविकोपाजेन का साधन बन गईं है। वेतन लेकर काम करने में वेतन 
ही उद्देश्य रहता है, वेतन भोगी वेतन देने वाले का भृत्य बन जाता है 
और वेतन देने वाले की रुचि को तृप्त करना उसका कर्तव्य होता है । इरामें 
राष्ट्र की सामूहिक भावना की अत्यन्त द्वानि हैं। नियोजक श्रौर नियुक्त 
दोनों ही में अलग-अलग ढंग रो व्यक्तिवाद का रूप प्रबल 
होता जाता है जिससे फिर यह भी होता है कि नियुक्त, केवल वेतन का 
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ही उद्दे श्य सामने रखता हुआ, नियोजन के प्रति मी निप्कपट नहीं रह 
पाता | वेतन मात्र का ही एकान्त उद्द श्य बव जाने से नियुक्त या नियोज्य 
को अपनी करम्म-सम्बन्धी योग्यता-अ्रयोग्यता का भी विचार नहीं होता। 
उधर शासक भी अपने व्यक्तिगत रुचि वेनिह्य या स्वार्थोद्दे श्य में कर्भ की 
। दा को तिरस्कृत कर स्वोपयोगी, यद्यपि अरुपयुक्त, व्यक्तियों को नियुक्त 

करने में नहीं हिचकिचाता । इससे शारान की मूल सामूहिक-पारिवारिक 
भावना को दूसरी बड़ी भारी हानि होती है । अ्रतण्व, उशासन के लिए, 
योद्ध कर्म मैं ही नहीं, प्रत्युत किसी भी कर्म में वेतनभोगी कमचारियों 
की नियुक्ति सबसे वड़ी दु्घंटना है | इस दुघंदना का परिहार तमी हो सकता 
है जब कि जीविकोपाजन के लिए. नौकरी करना व्यक्तियों की मजबूरी की 
बात न हो। और ऐसा होना उसी सूरत में सम्भव है जब कि भिन्‍न- 
मिनन्‍न व्यवसाय ग्त्येक्र व्यक्ति के लिए, खुले हों -- राज्य कर्मचारी शासन की 
भावना के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सममते हुए अपनी-अपनी योग्यता- 
नुसार उपयुक्त कर्म में नियोजित होक! अ्रवेतनिक रूप से काम करें 
तथा जीविकोपार्जन के हेतु, अपनी योग्यताशुसार ही, वे अपने-अपने व्यवसाथ 
पसम्द करने के लिए, स्वतस्त्र हों। इन कर्मचारियों के कर्तव्यों का हर तरह 
विभाजन होगा चाहिए कि उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन के अ्रतिरिक्त 
निजी व्यवसायों के लिए भी काफी समय बच सके। 


आजकल की मशीनों ने निस्सन्देह साधारण मनुष्य के व्यवताय को छीन 
लिया है | किसी देश की श्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अ्रधिकांश 
प्रकार की मशीनें आवश्यक भी नहीं हैं, और यदि संसारं॑ के समस्त राष्ट्र 
आदर्श शासन की प्रणाली पर चलने लगें तो किसी भी राष्ट्र को दूसरे 
किसी राष्ट्र के ऊपर अपनी आवश्यकताश्रों के लिए निर्भर न रहना गड़े। परन्सु 
यह एक झसम्मव कल्पना हे और जो राष्ट्र अपनी पारिवारिक भावना मैं 
अधिक समुन्नत हैं बे कम उन्नत या अनुन्नत राष्ट्रों की आवश्यकताओं के, और 
इस प्रकार श्रपनी व्यवसायोन्नति के लिए विभिन्‍न वस्तुओं का अधिक से 
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अधिक परिमाण में उत्पादन करने में उद्योगशील होंगे ही | मशीनों के द्वारा 
बहुत अधिक उप्पादन बहुत थोड़े समय में कर लिया जाता है। साथ दी 
कुछ प्रकार की मशीनें वतमान परिस्थितियों में नितान्त ग्रावश्यक भी हैं, 
जैसे छपाई की या सुई, दियासलाई आदि बनाने की मशीने। श्रतः यह 
कहना कूपमंडूकता का ही उठाहरण होगा कि आदशश शासन में लोगों के 
स्वतंत्र व्यवसायों की खातिर मशीनों का एकव्म बहिष्कार हो जाए। मशीनों 
के होते हुए भी लोगों के लिए, व्यवसाय खुले रह सकते हैं केवल वे ही उत्पाद 
जो अन्य किसी प्रकार से पैदा नहीं किए, जा सकते यथा सूई, दियासल।ई 
आदि मशीनों द्वारा उत्पन्न |कए जाएँ. | मशीन के कारखाने किसी एकाघ 
व्यक्ति को ही सम्मति न होकर राज्य द्वारा संचालित हां और राष्ट्र के अधिक 
से अधिक व्यक्ति उनके हिस्सेदार हों |इन कारखानों में काम करनेवाले 
व्यक्तियों को वेतव न दिया जाकर समय समय पर उनके कर्म के महत्व के 
अनुसार बोनस मिला करे। इन कर्प चारियों को भी अपने अपने स्वतंत्र 
व्यवसायों का पालन करने के लिए काफी समय मिलना चाहिए, । 

वेतन को माँति ही किठी प्रकार के राशालुप्ह का भी आउश शासन में 
कोई स्थान न होंगा । राजाजुमह व्यक्तिवाद को बढ़ाता है। एक ओर बह 
अनुग्द्दीत में स्पर्धा की भावना को तीज्र करता हे और दूसरी ओर राजा था 
शासक को एक ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता हे जिससे जनता के 
व्यक्तियों को उसका मुखापेत्ञी होकर उसे प्रसन्‍्त करते रहने तथा उद्दे श्यश्नष्द 
करने के उपायों की शिक्षा मिलती है । आदर्श शासन का सिद्धान्त तो इसके 
ब्रिलकुल विपरीत “शासक शासितों के लिए है!” का सिद्धान्त है, जिसमें 
शासक शासितों पर अज्भग्नह करने वाला नहीं बल्कि शाप्ितों क अनुपह का 
पात्र होता है। 

आदश शासन में लोगों के पास आत्मरक्षा के साधनों का होना परम 
झावश्यक है। उस शासन की प्रजा कैसे सुल्ी रह' सकती है जिसमें घर के 
भीतर घोर के धुस आने पर व्यक्ति को मयभीत होकर कोने में छिप जाना 
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पड़ता है और चोरी करवा लैने के बाद महीनों या बरसों तक अपमान सहते 
हए. कोतवालियों या अदालतों के दरवाजे टटोलने पड़ते हैं । आदर्श शासन 
का न्याय विधान भी श्रत्यन्त सुकर तथा सुलभ होगा और महँग। न होगा। 
ऐसा न्याय विधान जनता के सहयोग से ही बन सकता है | पारिव/रिक भावना 
की उदारता से सुशासित राष्ट्र की पुलिस भी जनता के विश्वास पर ही स्थित 
होगी | जनता के विश्वास पर ही उसकी नियोगविधि और प्रगति का 
निर्धारण होगा। पलिस और न्याय का लक्ष्य एक और जहाँ अपराधी को 
दंड देना होगा वहीं वूसरी ओर उनकी यह मुख्य चेष्ठा होगी कि, जहाँ तक 
हो सके, अपराध होवें ही नहीं | पारिवारिक भावना के पोपक तत्वों का 
प्रोत्तेनगा मिलने पर राष्ट्रीय समाज में अपराधों की रुम्मावना वैसे ही बहुत 
क्रम रहेगी । अपराध अधिकतर श्रपनी या दूसरे की व्यक्तिमावना से ही 
प्रेरित होते हैँ । आदर्श शासन तो व्यक्ति-मावना को उस सौमा तक ही सहन 
कर सकेगा जहाँ तक कि वह परिवार-भाबना को थी पोयक हांगी। 

जिस शासन में उपयुक्त सब बातें होंगी उसे श्रपन्नी आय के लिए. 
असुली और असस्तुष्ट शापितों से कर बयूल करने के लिए; भूठे बहाने और 
अत्याचार न करने पड़ेगे। ऐसे शासन का खर्व बहुत कम होगा श्रौर उसकी 
श्राय खर्च से बहुत अधिक होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खाता-कमाता द्ोगा 
और पारिवारिक भाषना से प्रेरित होकर स्वयं ही भ्रपनी आमदनी के श्रतुपात 
से नियत कर देने के लिए तत्पर रहेगा । 

रामराज्य देखना तो वर्तमान हँग की सम्यता के किसी व्यक्ति के नसीब 
में बदा नहीं था, पर गरश्न यह है कि जिस प्रकार के आदर्श शासन की 
करपना यहाँ की गई हे वह भी क्या कभी देखने को मिक्ष सकता दै। 
शायद नहीं । क्योंकि हमारी हरी भरी पूछी मौबूदा सम्पता ने अभवाद 
और व्यक्तिवाद की जिस व्याप्ति के साथ हमारी नस-नत्त ९ में बसा-दिया है 
उसका दूर होना अब ईश्वर के दी किसी चमत्कार पर श्रवलम्बित दीखता 
है । परन्तु इतता निःसंकोल कहा जा तकता है कि यदि कमी ऐसे शासन 
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का आभास भी ग्राप्त हो जाए तो उस समय प्रजातंत्र और लोकतंत्र और 
यह-तंत्र ओर वह-तंत्र की पुकार पिर नहीं सुनाई देगी, जैसे कि वह राम 
राज्य में नहीं सुनाई देती थी । 


वर्तमान हिन्दी 

थों तो वतमान हिन्दी, अर्थात्‌ खड़ी बोली, का सृज्नपात अब से जै- 
सात-सौ वर्ष पहले ही हो चुका था शोर गत शताब्दी के आरम्म से 
शझंभ जा ही शासन-सम्बन्धी आवश्यकता के कारण, उसकी सामाजिकता की 
नींव भी पड़ने लगी थी, परन्तु उमफी सामाजिक, प्रतिष्ठा बस्तुतः उन्नीसवीं 
शताब्दी के श्रन्त माग में हो हुई है । कोई भाषा सामाजिक मापा तभी होती 
है जब उसमें साहित्यिक चेतना का उठय होता है। साहित्यिक चेतना 
सामानिक व्यक्तियों के सांस्कृतिक विनिमय, उनकी सांस्कृतिश परस्परता, 
और उनके श्रात्मप्रसारण की चेतना है। उदन्नीसवीं शताब्री के अन्तभाग से 
भारतेन्दु के नेतृत्व से सामाजिक शाहित्यिकों का एक ऐसा समुदाय-सा 
उद्‌भूत हुआ जिसे घुन शोर लगन थी और जो समय की भावनाश्रों का 
योग अहरण कर अपनी संस्कृति और भाषा के उद्धार-कर्म में जुट गया और 
जुट रहा। 

सोभाग्य से वह समय मी बड़ा अनुकूल था। गदर की हलचल से 
निबटने के घाद समाज में स्थिरता आगईं थी | रेल और डाक की व्यवस्था 
से व्यवहार-पारस्परिकता के क्षेत्र का विस्तार हो चुका था । सैनिक विद्रोह मे 
यदि बनता के हृदय में राष्ट्रीय भावना की कुछ जड़ जमाई होगी तो उसकी 
बिफलता से जनचेतना मे सामाजिक और सांसक्ृतिक वांछा का भी कोई 
अंकुर पैदा हुआ होगा । 'उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हिन्दी-भाषाओं फा 
बंग-साहित्य से भी थोड़ा-बहुत सम्पर्क हो गया था, जिसमें लालित्य के 
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साथ-साथ राष्ट्रीयता का प्राहुर्माब हो चला था | बिहार से लैकर राजपूताना 
के पश्चिमान्त तक तथा उत्तर पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक जनता की 
सामाजिक भाषा का सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। बजभाषा बीत चुकी 
थी और उसमें गद्यात्मक लोक-व्यवहार की सर्बसामानिकता न थी। इस 
श्रवस्था में अंग्रेजों से उपलालित खड़ी-बोली-हिन्दी गद्य-व्यवहार की 
सामयिक प्रेरणा को लैकर मारतेन्दु-प्रभ्ति संस्क्ृति-सामाजिकों के उद्योग से 
सिंहासन पर बिठा दी गई । उसकी कोई प्रतिद्वन्द्रेविनी न थी। उसकी 
प्रारम्भिक कर्मठता गद्य में ही थी | पद्म में श्रमी ब्रजभाषा का स्मृतिसंस्कार 
चलता रहा । परन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से खड़ी बोली ने, श्रपनी 
सामाजिक गद्यप्रतिष्ठा में सफलता ग्राप्त कर, पद्म में भी अपनी योग्यता भली 
भाँति मशशित करनी आरम्म कर दी | 


परन्तु एक तो इसलिए, कि खड़ी बोली की यह प्रतिष्ठा अभी नई ही 
थी, जिसे अपनी पूर्ण शक्ति के संग्रह के लिए कुछ कालक्रम की श्रपेत्षा 
होनी ही चाहिए थी--उतका क्षेत्र भी तो कितना विशात्र था-ओऔर, 
दूसरे, शायद इसी कारण से कि भारतेन्हु-युग के बाद, कदाचित्‌ राजनीतिक 
प्रोत्तेजना का कुछ अमाव-सा हो जाने से, खड़ी बोली की सामाजिकता में से 
राष्ट्रीयता का उद्दीपन थोड़ा-बहुत अवश्य शिथिल हो गया होगा, बीसबीं 
शताब्दी के प्रथम पाद में खड़ी बोली की प्रगति अधिक तेज़ न रही । यदि 
इस समय में पं० महावीरप्रसाद प्विवेदी की “सरस्वती”? न निकलती होती 
तो यह प्रगति शायद और मी शिथित्न होती । हस्त जमाने में हिन्दी 
- ( खड़ी बोली ) इतनी स्वावलस्बिनी न हो सकी थी कि वह ब्रिना किसी 
प्रेरक के, अपने ही आवेग से, झञागे बढ़ती खलती। इस शरणा की 
समर १६१८ तक उसे पारूरत पड़ती है जबकि मुशी प्रेमचन के 
व्लेबासदन! ने उसमें उपन्यास-प्रसंग।से एक नई जिनासा-प्रवृत्ति पैदा करके, 
उसकी गति के लिए, पक प्रकार की एड़ का काम किया था| सामाजिक-व्या- 
बहारिक साहित्म में उपन्यास का स्थान तो सर्वप्रथम रहता ही है । 
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सन्‌ १६ १८ से ही भारत के लिए, सामान्य रूप से और हिन्दी के लिए 
विशेष रूप से एक संक्रमणयुग का आरम्भ हो जाता है जो अ्रमी तक चल 
रहा है| सन्‌ १६१८ से यूरोपीय युद्ध की सम्रात्ति हुई और युद्ध में सहयोग 
देने वाले मारतवासियों को अंग्रेजी शासन की प्रतिशाओं के आधार पर 
अपनी भाग्योश्नति की आशा हुईं। जब किन्हीं कारणों से वह आशा पूर्ण न 
हो सकी तो अ्रसन्तोष इुआ ओर राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्म हुए. | परिणाम 
में जलियानवाला बाग की घटना हो गई ओर श्रसहयोग-श्रांदोलन उमड़ 
उठा। असहयोग-आन्दोलन मैं एक भयंकर भूचाल का आवेश था। 
देखते-देखते सारे देश में एक बिजली सी दौड़ गईं । 

उस बिजली की लहर में बहुतों को पता होगा, लोग खड़े-खड़े कवि 
और लेखक बन जाते थे । एक सज्जन ने, जिन्होंने अपने जीवन में श॒क्यद 
घरेलू चिद्चियों के अतरिक्त और कुछ कमी भी नहीं लिखा होगा, दो घंटे 
की तज्लीनतापूर्ण बैठक में “बोल गई माइ लाई कुकडूँ कूँ” नामक एक 
सोलह-पेजी प्रचार-काव्य लिख डाला था। इस प्रकार की न मालूम कितनी 
काव्यपुस्तिकाएँ उत्त समय लिखी गई थीं ओर बे इतनी बहुपचारित हुई कि 
जहाँ तक याद है, 'सेबासदन? की ही भाँति “माह ला्ड कुकई कूँ” की 
भा फरमाइश लोग एक़ दूसरे से किया करते थे। उस समय कहानी, 
उपन्यास और नाठक को मी विशेष उत्त जना मिली जिनमें नाटकों का 
उद्गम मुख्यरूप से उस पंजाब से हुआ, जिसमें सदियों से कोई सामाजिक- 
साहित्यिक विरासत का रूप न देखा गया था। उन दिनों तीसरा प्रकार 
दाशनिक दँग की राजनोतिक पुस्तकों का था जिनकी भाषा युद्धक्षेत्र की भाषा 
थी। चतुरसेन शास्त्री का “सत्याआ्ह और अ्रसहयोग” ऐसी पुस्तकों में 
प्रमुख है। चौथे प्रकार की पुस्तकें बे थींजों उस समय के अरनों का 
ऐतिहासिक रूप से विवेचन करती थीं। “ज्ादी का इतिहास” “असहयोग 
का इतिहास”? आदि पस्तकें इसी भेणी की हैं। सारांश यह है कि जो या 
जित प्रकार की भी पुस्तक उस समय लिंखी जाती थी उसके कतृ त्व मैं एक 
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ही सामान्य प्रेरणा काम करती थी- देशप्रम और देशोद्धार । पढने वालों 
में मी यह ग्ररणा इतनी बलबती थी कि जो-कुछ भी उसके नाम पर 
लिखा जाता था उसका सहज ही में स्वागत कर लिया जाता था | 


१६१८ की युद्ध समाप्ति के बाद से ही पाश्चात्य विचारों की संक्रान्ति 
भी भारत में एक दम रो हुई । स्वयं युद्धोत्तर पश्चिम-जगत्‌ में भी एक नई 
विचार क्रान्ति पैदा हो गई थी। पश्चिम की राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक विचारधाराशों से सम्बद्ध साहित्यकी ओर भारतीय जनता का 
कौतूहल सजग हो उठा | विश्व-इतिहास के प्रवर्तनों को जानने की प्रवृत्ति 
भी पैदा हुई। विभिन्नदेशीय लोकसेवियों, राष्ट्रसेवियों, शहीदों के जीवन- 
चरित्रों की माँग होने लगी। शुद्ध साहित्यके ज्ञेत्रमें 'सेवासदन? के द्वारा नए. 
हँग के साहित्यिक श्रीत्सुक्य का प्रादुर्भाव होने पर पाश्चात्य लज्ित साहित्य 
का पठन-पाठउन और तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों की जिश्ञाता का भी प्रचार छुआ | 
पाश्चात्य साहित्य इस समय तक खूब सपमस्यात्मक हो चुका था। इधर 
भारत में भी समस्याओ्रों की कोई कप्ती नहीं थी । पश्चिम की अपेक्षा तो थे 
अत्य्त अधिक ही थीं -गाइस्थ, सामाजिक और राष्ट्रीय । समस्यापूर्ण 
भारत के लिए उसके शासनकर्ता सभ्य स्वतन्त्र यूरोप के समस्यात्मक साहित्य 
की बड़ी अ्रपील् रही होगी । उन दिनों सबते पहले राष्ट्रीय समस्याओं पर 
ध्यान जाना स्वाभाविक था। असहयोग-आन्दोलन के शान्त हो जाने के 
बाद जहाँ राष्ट्रीय समस्याञ्नों की विचारणा कुच-कुछ स्वभाव-सी घव कर 
जुरा मन्दगति हुईं वहीं सामाजिक और गाहंस्थ समस्याएँ साहित्य की मुख- 
पेन्नी बन गई' । अतः हम देखते हैं कि १६१८ के, विशेषतः १६२० के, 
बाद का अधिकांश साहित्य एकदम समस्यात्मक है। १६१८ में छपन वाला 
में मचन्द का सिवासदन' स्वयं एक सम्रस्मात्मक उपन्यास है। वैसे तो सार- 
तीय समाज की समस्याओं पर साहित्यिक रूप से दृष्टिपात करने बालों में 
भारतेस्दु का नाम ही अग्रगएय है; परन्तु हम्त-देख छुके हैं कि उनके बाद 
हिन्दी-साहित्य कुछ _उदासीन-सी फ्राति के ताथ आगे बढ़ा है। श्रततः नए; 
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संक्रमण-युग में समस्यावाद का सून्नपात करने वाले प्रे मचन्‍्द ही हैं, जिनका 
पाश्चात्य उपन्यासों का अध्ययन भी विशाल था। इस समस्यावाद की 
स्थिर प्रतिष्ठा उस समय के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा विचार-संक्रान्ति हर हुई । 

प्रेमचन्द के इस पहले उपन्यास की प्रणाली भी अब तक चली श्राती 
हुईं केबल घटना-गणनात्मक उपन्यास-प्रणाली से भिन्न थी और, यह कहा 
जा चुका हे कि, उसके प्रकाशन से हिन्दी जनता मैं साहित्यकला-सम्बन्धी 
एक नई उत्सुकता-जिज्ञासा पैदा हुई थी। अतः संक्रान्तिफल में आयात 
पश्चिमी विचारधाराशों में साहित्य और कला की नवीन विवेचना का भी 
स्थान रहा | श्रभी तक साहित्यिक विवेचना का रूप प॑ महावीर प्रसाद 
द्विवेदी द्वारा प्रचारित 'सरस्वती? वाला रूप था, जो अधिकतर वाह्यार्थानिष्ठ 
(००|०८८०८) ही था। प्राचीन रस-सिद्धांत के आधिकारण्य (832८० 
४४१४) को लोग, हजार-आटसोौ वर्ष से भूल चुके थे | नवीन 
विवेचना-प्रणाली अधिकरणनिष्ठता को लिए हुई थी। श्रव तक यह 
विवेचना-प्रणाली केवल सिद्धान्त में, प्रयोग में नहीं, विश्वविद्यालयों के 
परीक्षालद्य तक ही उडध थी और शिक्षण-कार्य के अतिरिक्त अन्य कहीं 
उसका उपयोग न था | अब वह सामाजिक संस्कृति में धीरे-धीरे समाविष्ट 
होने लगी। यहाँ एक बार फिर, यद्यपि परोक्ष रूप में ही, प्रमचनन्‍्द के 
आभार को मानना पड़ेगा । हिन्दी में लेखकों की विज्ञापनबाज़ी का प्रारम्भ 
भी अमचन्द से ही हुआ है । उनके प्रकाशकों तथा मित्रों ने जब उनके 
विज्ञापन के लिए, समीक्षा के लिए. नहीं, अतिरंजित प्रशंसा के लेख छुपाने 
शुरू किए तो उसकी अतिक्रिया में साहित्य के दूसरे विद्यार्थियों ने भी 
अशंसात्मक या अप्रशंसात्मक समीक्षा के लेख लिखे। इससे हिन्दी को यह 
लाभ हुआ कि उसमें सीमांसात्मक बुद्धि की लालता अधिकामिक विकसित 
होती रही और साहित्य-बिवेघचन मी साहित्यिक-संस्कृति का एक क्रमांग बन 
गया। फिर तो साहित्य और उसकी विवेचना ने एक दूसरे को ऋमश: 
प्रतिकृत करते हुए हिन्दी की खूब ओइडि की । असहयोग-आन्दोलन की 
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समाप्ति के बाद से ही यह प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती । 

तो, असहयोग आन्दोलन के परिणाम-काल में अपने साहित्य की दो 
विशेष प्रवृत्तियाँ हमें दिखलाई देती हैँ - सामाजिक समस्यात्मकता तथा 
साहित्य- विचेचना । समस्या को लेकर इमारा साहित्य बीवन-व्यवहार की 
और श्ग्नसर होता है; विधेष्चना को लेकर शुद्ध आनन्द-संस्कृति की ओर | 
आर ये दोनों तत्व भी एक दूसरे को यहाँ तक प्रतिकृत करते हैं कि ललित 
ताहित्य का जो अंश समस्याओं को श्रपनाता है वह भी साहित्य-संस्क्ृति से 
एकदम वहिभूत नही रहता | इसके उदाहरण स्वयं प्रेमचल ही हैं । इससे 
भिन्न वह राहित्य है जो शुद्ध संस्कृति के अ्नुशीलन मैं ही अपने को 
सफलीभूत करता है । 

तथापि, जो समम्यात्मकता परिस्थितियों के प्रभाव से समात्र को जीवन- 
चैतना में प्रत्रेश कर गई है उससे यह शुद्ध म॑स्कृति का अनुशीलक 
साहित्य भी एकदम अछ्ूता नहीं रह सकता । समस्यात्मक और सांस्कृतिक 
रूपों में द्विष्ा होने पर साहित्य के जो वर्ग बन जाते हैं वे स्वयं ही जैसे 
साहित्य की समस्या हेतु बन जाते ढेँ । तब आउशवाद और यथार्थवाद, 
कला कला के लिए है अथवा नहीं? तथ्य सत्य शिव और सुन्दर के योगा- 
योग-आदि के श्राकार में साहित्य की निजी ममस्याएँ: लड़ी हो जाती हैं । 
गूलतः तो ये समस्याएँ पाश्चात्य साहित्य की ही समस्याएँ हैं जो पश्चिमी 
विवेचना-पद्धति की भ्रधिकरशता ( $प0]०८४ए7८ए ) के साथ-साथ यहाँ 
आई' झौर यहाँ के समस्यात्मक वातावरण के प्रभाव से घोरे-धीरे क्या, जलूदी, 
ही सामाबिक-सांस्कृतिक चेतना का स्वाभाविक अंग बन गई । 

यही नहीं; अधिकरणालुइ्त्ति के प्रधरण में जीवनखोतान्वेपिणी, कहीं- 
कहीं अ्रध्यात्म के संस्पश से भी अमिल्ञद्षित दोती हुई, किसी चारित्रिक- 
सम्कृति की जिद्ाता भी हिल्ली में प्रादुभू त हुई | यह व्यक्ति सम्बन्धिनी 
सामाजिक समस्या पहले-पहल अपने स्थूल लौकिक रूप में प्रेमचनद में, 
शियाई दी थी । प्रेमचरुद में तो वह इतती समस्यान्मकता लिए हुई थी कि 
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बह शीघ्र ही साम्प्रदायिकता की विकृति में परिणत हो गई। अकेले 
ग्रेमचन्द ने समाज मैं न मालूम कितने सम्प्रदाय देख डाले । यह युग-मावना 
तो न थी, क्योंकि प्रेमचन्द के बाद उसे उनके रूप में चलाने वाला हिन्दी 
को कोई न मिल सका । परन्तु संक्रान्ति के प्रथम आवेश के रूप में वह नई 
युगभावना के ग्रावकथन के समान कुछ स्वाभाविक-सा तो अवश्य था | क्रोध 
के प्रथम आबेश में हम प्रायः हर किसी को गाली देते हें कि नहीं ? प्रेमनचन्द 
का सम्प्रदायवाद युग का थोड़ा-सा संदेशहर होता हुआ केवल इतनी-सो 
बात को आरवेश की विक्रुति के साथ कहता है कि हम किसी भी स्थिति में 
सस्तुष्ट नहीं हैं । 'सेवासदन! उपन्यास नई संक्रान्ति का मानों अग्रदूतत था; 
अतएव उस संग्रन्ति के प्राथमिक श्रावेश को प्िक्रिया का भार भी पे मचन्द 
को ही उठाना पड़ा । 


कहना केवल यह है कि परिस्थितियों के प्रभाव से जो कुछु भी रूप 
प्रेमचच ने इस व्यक्तिगतचरित्र की इस समस्या को दिया हो, साहित्य में 
उसकी टटोल करने वाले वह पहले सज्जन हैं। चरित्रश्ित्रण का श्रमिप्राय 
ही चरित्र-सम्बन्धी समस्याओ्रों का समाधान द्वोंढना है। प्रेमचन्द के 
'ेबासदन! की यही एक विशेषता थी जिसकी चर्चा ने जनता को एकदम 
उनकी और आरक्षित किया; और तभी से उपन्यास साहित्य के सम्बन्ध में 
खरित्र-विन्रणु के महत्व की भी चर्चा होने लगी | समस्यात्मक चेतना से 
आप्लावित हिन्दी भूमि में वेयक्तिक चरित्र की जिज्ञासा साहित्योकप का 
प्रसाधन बन कर बस गई; केवल उसका प्रमचन्दीय विद्रोहत्मक रूप न 
रहा। प्राक्कथन देर तक नहीं चला करता | सामूहिक असन्तोप का परिणाम 
अन्ततः संगठन है । असन्तोष से आरम्भ होने वाली देश की थुगभावना का 
वास्तविक स्वरूप तो संगठन ही था--मभारत एंक राष्ट्र बनने जा रहा था। 

संगठन की किया में चरित्र-तथ्यों के मूल में बसने बाली आ्मि 
मानव वृत्तियों के संयोजन की चेश्ट रहेगी, जिसमें उदात्तता की ध्वनि 
अपेक्तित होगी. ।. प्रेसचन्द के साहित्य से इतर अधिकांश साहित्य मैं हमें 
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हस तयोंजन-चैश की रूप-रेखा दिखाई देगी | वैसे तो बाद के थे मचन्द 
के ही दों-एक उपन्यासों में श्रावेश का कद्टरपव बहुत-कुछ कम हो चला 
है | संग्रोजन चेश के सबसे बड़े उन्नायक हमे मेथिलोशरण गत और 
जयशंकर प्रसाद दिखाई देते हैं। अपनी विस्कूर्ति के लिए ये ढोनों ही, 
तिद्वास्तव: भी ओर विषयतः भी, मूच आर्य-संस्कृति की ओर देखते हैं जो 
अपनी उद्गतता को विशातता में लासानो है । इन दोनों के काव्य-कथानक 
शआरय-संस्क्ृति के इतिद्दास से ही लिए गए हैं। उनके पात्रों का भुकाव 
आय सांस्कृतिक चरित्र-तलों की ओर हे उनका वातावरण-चित्रण भी 
अधिकतर शेमान्टिक दँग के आनन्दकंब्य की उल्लासमय्री-बिकासमयी 
मानसिक विशालता की बृत्ति को लिए हुए है, णो कि समस्त प्राचीन 
संस्कृत साहित्य की बृत्ति है। असाद में तो यह रोमान्टिक मनोद्त्ति बहुत ही 
बढ़ी हुई है, यहाँ तक कि उनकी उत्पाद (कल्पनात्मक) रचनाओं में भी 
यातावरणु और घरित्र की उगशत्तता उन रचनाओं के कथानकों को प्राचीन 
संस्क्ृति-युग की घटनाओं का-ता आभास दे देती है । 

गुप्त और प्रसाद के कथानकों और वातावरण का जिक्र उनके घवरित्रों की 
सांस्कृतिक एक निष्ठता के श्राग्रह से ही कर दिया गया है' | वातावरण और 
कथानक चरित्र की भूमिका का काम करते हैं, रसिक के लिए बे चरित्र 
विशेष के अनुकूल मनोभूमि तैयार करते हैं। घरित्र-चित्रण का यह 
संगठनात्मक रूप, जो हमें गुप्त और प्रसाद में मिलता है, मानसिक विशा- 
लता की भूमि में. पल कर समाज और मानवता के साथ अपना सामंजस्य 
जमाता हुआ भारतीय राष्ट्रवेतना की युगभावना का सच्चा प्रतीक है। यह 
कहा जा सकता है कि वह अपने समय की यथापरिमाण चेतना से कई 
कदम श्रागे बढ़ा हुआ है | निस्सम्देद प्रसाद में तो बह बहुत ही श्रागे बढ़ा 
हुआ है | बात यद्द है कि समस्याओं की जीवन-चर्या में आदर्शवाद कहीं 
आकर उन्हें छू लिया करता है । चारित्रिक समस्याश्रों'को तो वह बहुत ज्यादा 
और विशेष भावुकता के साथ छूता हे । क्या हम यह नहीं देखते कि 
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खरित्र-चित्रणु के साथ-ही-साथ आदशंबाद ने भी संक्रमणयुग की हिन्दी में 
प्रवेश किया, और उसका सब से जोर का पहला डंका बजाने वाले प्रेमचन्द 
ही हैं| अवश्य ही गुतत और असाद भी आदर्शवादी हैं, और सही अर्थों में 
श्दर्शावादी हैं; क्योंकि उनके साहित्य की स|धना संगठन है | भावुकता और 
आदर्शवाद दोनों ही वास्तविकता से कुछ-न-कुछ हटे होते दँ-- उनमें श्रति- 
रंजना रहती है। यह अतिरंजना यदि राधना की लगन से सम्बन्ध रखती 
है तो दो कदम आगे चलती है; यदि आवेश की अतिरजना से--जों स्वयं 
मिथ्या है-- सम्बद्ध होती है तो बहुत कुदम पीछे रह जाती है, परन्तु किसी 
भी हालत में वह यथार्थ के साथ नहीं चल सकती । 


फिर, दो क्रदम आगे चलनेवाली चारित्रिक समस्या का सम्बन्ध समस्या- 
आकुल व्यक्ति के मनःक्षितिज की सहज विशालता से भी है, यद्यपि 
यह सहज विशालता भी किसी थोड़े अंश में थुगजात परिस्थितियों का प्रति- 
विम्ब धारण करती है | प्रसाद में यह विशालता बहुत अधिक बढ़ी हुई है 
'लिसवा परिणाम यह होता है कि उनकी संगठनदृत्ति समाज से आगे बढ़ कर 
अखिल सृष्टि का आलिगन करने लगती है। यहाँ अध्यात्म का संस्पश भी 
हो जाता है जबकि व्यक्ति के चरित्रगुण जीवोपाधि की अवस्था को भागे 
खींचते हुए किसी विश्वात्म-चेतना का संकेत करने लगते हैं | जीवोपाधि की 
अवस्था तक रहती हुईं यद्द संगठनद्ृत्ति छायावाद के रूप में अवतीय होती 
है, उससे आगे विश्वात्म-चेतना में विकास करके वह रहस्यमयी ( रहस्थ- 
बादात्मक ) बनने लगती है | भारत का प्राप्वीन रूपकात्मक साहित्य संगठन- 
बृत्ति की इसी अखिलात्मक विशालता की संस्कृति को लिए हुए, है | वर्तमान 
हिन्दी में इस घृत्ति का कोतुक रबीख्रः नाथ जेगोर की गीतांजलि से अंकुरित 
हुआ था, परन्तु साहित्य रूप में उसके उन्नायक प्रसाद ही हैं | युग्भावना की 
अपेक्षा अपने प्रसारण में अधिक तीमंगति दोते हुए; भी प्रसाद अपने साथ 
शुगभावना की आत्मा को लिए हुए हैं । इसका प्रमाण यह है कि प्रसाद 
प्रेमचन्द के समकालिक होते हुए. भी अपने लिए. एक ऐसा सहयोगी और 
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अनुबर्ती रामाज ग्रात्त कर सके जो अनेक वर्ग तक हिन्दी कविता की सांस्कृतिक 
चेतना को अपने अभीन किए रहता है, यद्यपि परिस्थितियों की अनुकूलता 
प्रेम बन्द फे लिए. ही सर्वाधिक थी ) इसका कारण तो यही है कि प्रसाद ने 
आय-जनता की इस भूमि मैं अपने समय की भावना का मौलिक आर्य- 
संस्कृति फे साथ, जो अपनी तिशालता में पूर्ण मानवता की संरक्षति है, 
सामंजस्य रथापित किया है। थुगभावना न भी होती तो भी के, अ्रपनी 
सांस्कृतिक भिज्ञाता की विशाल मानवीयता के नाते, किसी भी युग में रखना 
करके सफल्ल हो सकते थे | प्रेमचम्ह को अपने युग की उत्ते जक परिस्थितियों 
की श्रावश्यकता थी । 


समस्यात्मकता वैसे भी संक्रमणयुग का स्पाभाविक उपलक्त्य है और जन 
तक संक्रान्ति की परिस्थितियों शान्त होकर सामाजिक चेतना मे स्थिरता पैदा 
नहीं करती तब तक समस्याओं का उत्थान-पतन बराबर चलता रहता है | 
श्रौर, फलतः, उधम प्रतिक्रियाशों की क्रीह्षा भी बरानर नलती रहती है । 
प्रेमचन्क के अति स्थूल सकुचित साम्प्रशायिक आ्रदशंचाढ की प्रतिक्रिया 
छायावाद भी, जो यूद्मतर लोकों की सैर करना चाहता था | सक्रमणकाल 
की परिस्थितियों, सांस्कृतिक जिशासा की अपेक्षा रखती हुई भी, अ्रपनी 
प्रेरणा में तो भौतिक जीवन की समस्याओ्रो को ही लिए. हुए थी। श्रतः 
छायावाद की प्रतिकिया भी अ्रवश्यम्भ[वी-सी ही थी जिसमें हालावाठ, प्रगति- 
बाद-श्रादि अनेक छोटे-छोटे क्णिकवादों के हमें दर्शन होते हैं | शन थादों में 
जारित्रिक जिज्ञासा तो बहुत है, परन्तु उसकी प्रयोगभूमि हमारा वर्तमान समस्या- 
3ण भौतिक जीवन ही है। मानो छायावाद की दो क्दम आगेबाली चाल 
को संफ्रान्ति की श्रस्थिर असमंजस गति ने पीछे खीच कर अपने साथ मिला 
लेने की जेष्टा की हो; क्योकि इन वादों की चारितिक जिज्ञासा की ध्वनि 
साभांजव-पेयवितक सामंज्स्य को तलाश करने कभी ही है, छिन्नलंड करके 
व्यक्षित के झॉडिक उत्तरदायित्व को ढँ ढने को नहीं | 


संक्रमणुयुगीन समस्या आहुढ्य में अत्थिर मनोबूत्ति का होना स्वाभाविक 


भर 


है । १६१८ से होनेवाले नवीन हिन्दी-युग में समाज को अस्थिर मनोडेत्ति 
का लक्षण बीच-पतन्चीस बप में ही त्रटित हो जाने वाले अत्यधिक अस्थायी 
वादों के रूप में मिलता है | समस्या बाहुलय की अस्थिरता में अ्रत्यधिक 
चंचलता और गति तथा प्रयोगों को जल्ाबाज़ी भी परिलन्नित होती 
हे, जिससे अत्यधिक वादों के साथ-साथ हिन्दी के इन वर्षों में अत्यधिक 
प्रकाशन मी हुआ है | समस्याब्राहुल्य की अस्थिर मनोबृत्ति में समाधानों की 
लालसा से बौद्धिक प्रक्रियां भी विशेष सजग हों जाती है| अ्तएज वर्तमान 
हिन्दी में जहाँ एक और समस्या जात संवेदन भावुकता के रूप में प्रस्कुटित 
होते हैं, वहीं समाधान पेध्टा के प्रधावन में बुद्धिवाद का मी विशेष उत्कपे 
देखने में आता है| प्रसाउ में तो ये दोनों ही बातें अपनी चरमता को पहुँगी 
हुईं हैं | आय जाति के सुःीर्भ इतिहास में, लज्ित साहित्य में भावुकता और 
बुद्धिबाद का यह संगोग पहले-पहल वर्तमान हिन्दी में टिखज्ञाई दिया है | 
परन्तु वर्तमान हिन्दी को भावुकता का रूप प्राचीन आर्य साहित्य के रसवाद 
का रूप नहीं है, जिसका हेतु उसका बुद्धिवाद ही वूसरे शब्दों में, समस्या 
बाहुल्‍य से उत्पन्न संबेइनों की चंचलता ही--है। यह परिस्थिति अ्रमिश्र 
सांस्कृतिक श्रानन्द की परिस्थिति नहीं है। संक्रान्ति की परिस्थिति ऐसी हो 
ही केसे तकती है ? 

संक्रान्वि और उसके समस्या बाहुल्‍य श्रौर उसकी अस्थिर मनौंबृत्ति का 
यह युग आर्य-संस्कृति और आय-भाषा के सहज सीमाख का एक चिर 
अपेक्तित स्वर्ण युग है | सहज इसलिए कि विशालता सदा के लिए. संकोचा- 
क्स्था में अवरुद्ध नहीं रह सकती | विशालता ही तो स्वतंत्रता है। उसे 
संकुचित करके दब रखने में उसका प्रधार-बल भी चुपचाप संचय की फेद्धीभूत 
आवेग-सामर्थ्य का उपार्जन करता जाता है | जितना ही उसे दबाया जाता, 
है उतनी ह्वी उसमें आ्रवेग-सामथ्य भी अधिक होती है। साइकिल के ट्यूब में 
हवा को दबा-दबा कर बरांबर भरते ही जाइए, और फिर उसके विस्फोट में दबी 
हुईं बा३ के चतुर्दिक आत्मप्रसार के आबेग को देखिए, । या फिर, दबादब हृथा 
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भरने के बाद अपनी साइकिल पर किसी ढलकाव की जमीन के ऊपर तेजी 
के साथ सवारी गाँठिए,, ओर तब कहीं सहसा ट्यूब में जोर का पेंक्चर हो 
जाने गीजिए | झ्राय विशालता की समाज की तहों में दबते-इबते कम-बेश 
एक हज़ार वर्ष हो गए थे | अत: १६१८ में भारतीय समाज की ऊपरी तहीं 
के उखड़ने से जब उसमें पंक्चर हुआ तो आता भी अपने दज़ार बष के 
संचित आवेग के साथ चारों तरफ़ प्रसरित हो पड़ी | समस्या बाहुल्‍य ने 
चेतना के विकास के लिए. असंख्य द्वार खोल दिए | समस्याजात संबेंदनाओं 
ने उस चेतना को एड़ लगाई और सप्ताधान-बुद्धि ने उसे दिग्विषेक की 
विचिकित्सा दी | विवेक को प्रथम विचिकित्सा में एक-एक समस्या के समा- 
घान के लिए भिन्न-मिन्न दिशाओं की टटोल ही रहेगी- सहसा कोई प्रशस्त 
मार्ग न खुल जाएगा | परन्तु इससे साहित्य के क्षेनर का विस्तार तो बढ़ेगा 
ही | नाना वादों और सिद्धान्तों के गतिरिक्त वर्तमान हिन्दी में कई नए, 
साहित्य-प्रकारों और श्रमेक नई-नई साहित्य-पद्धतियों का विकास हुआ है | 
ललित साहित के क्षेत्र मैं बुद्धिवाद की यह कर्मठता साहित्यिक विवेचन और 
श्रालोचना के अभ्युद्य-द्वारा हुई है । आलोचना ने अन्यथा भी, साहित्यिक 
स्पर्धा को प्रेरणा देकर, साहित्य की अभिवृद्धि में बड़ी उपयोगी सहायता दी 
है और उत्कर्प की दृष्टि से उसके धरातल को छँचा उठाया है | 

और ललित साहित्य में ही नहीं, समत्या और बुद्धिवाद ने मिल कर 
शुद्ध शान-विज्ञान के छेत्र में मी खूब साहित्य-सम्रद्धि की है। इस तरह के 
साहित्य में आल्नोचना का स्थान तो प्रमुख है, ही, क्योंकि उसका सम्बन्ध- 
खोत सांस्कृतिक चेतना में हे; परन्तु समस्याओं के व्यवहारात्मक पक्तु मैं उप- 
योगी शाज्नों को स्थान मिलता है। राजनीति, श्रर्थवीति, समाजवाठ, इति- 
हा4, भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञान ( यथा भौतिक विशान, रसायन-चिशान, 
बनस्पतिशाश्र, प्राशिविद्या, स्वास्थ्यविशान अथवा आयुर्वेद-आदि तथा इनके 
सम्बन्धी श्रंग ) और तरह-तरह के शिल्प-आदि उपयोगी शास्त्र हैं। इन 
सबको व॑लमान हिन्दी ने प्रश्न किया है। दूसरी ओर सांस्क्ृतिक चेतना के 
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एकदम सामूहिक, सामाजिक विकास का प्रमाण पत्र हमारे समाचार 
पत्रों तथा साहित्यिक मासिक पन्नों में उपलब्ध हो रहा है | इस चेतना के 
विकास का छुत्र कितना विशाल है इसका अनुमान इसी बात से हो सकता 
है कि सन्‌ १६१८ से भी पहले से बस्वई, बज्ञाल, विहार और यू० पी० 
प्रान्त हिन्दी-र्चता तथा प्रकाशन में योग देने लगे थे और १६२० के बाद 
पंजाब तथा मध्यप्रान्त भी इस परम्पश में सम्मिलित हो गए थे | राजपूताना 
के भी कतिपय विद्वान अपनी सांस्कृतिक खोज का उपहार हिन्दी को दे रहे 
थे | संक्रमण-थुग से पहले ही सांस्कृतिक चेतना के संगठन झीर उसकी सामा- 
जिकता की विकासी सूचना हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा नागरी-प्रचारिणी- 
सभा की संस्थापना से मिल चुकी थी | 


इतने थोड़े समय में हिन्दी की यह विशाल ओर बहुमुखी समृद्धि शायद 
संसार-भर के सांस्कृतिक इतिद्दास में एक अभूतपूर्व घटना हो । भारतवर्ष को 
एक छोटे से महाद्वीप की-सी गरिमा प्राप्त है। आज इस मद्ाद्वीप का कुछ 
कम अद्धाश, जो लगभंग हजार-आट-सौ वर्ष की सांस्कृतिक अराजकता का 
शिकार रहा है, दिन्दी-महारानी की छननच्छाया में अपनी संस्कृति के मिखरे 
हुए तन्‍्तुओं को पुन: संगठित करने की चेष्टा में है | उसका संक्रमणयुग अभी 
चल ही रहा है श्रोर वह तब तक चलता रहेगा जब तक भारत की पूर्ण राष्ट्र 
तिद्धि न हो जाएगी । हिन्दी को राष्ट्रभापा का उत्तरदायित्व तों मिल ही चुका 
है। भविष्य की बात तो कौन कह सकता है; परन्तु राष्ट्रभापा ने अपनी 
संस्कृति को श्रमी तक यथाशक्ति बठोर कर जो एक शक्ति संगहीत करली है 
उत्तका यदि अपचय न होकर उपचय ही होता रहा तो पूर्ण राष्ट्रतिद्धि भी 
कमी-न क्रभी सम्भावना की वस्तु बन जाएगी | 


हर 


$ 9 ४ 
तुलसीदासजी का रामचरितमानस 


तुलसीदासनी के लिखे हुए कुल १४-१४ अन्य बतलाए जाते हैं। 
उन सब में सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना “'रामचरितमानस'' 
ही हे | यह ग्रन्थ अवधी भाषा में है | हिंन्दी जानने बाला विरला ही कोई 
हिन्दू' होगा जिसने रामायण को न देखा-पढ़ा हो; और न कोई हिन्दू एहस्थ 
ही होगा जिसके यहाँ रामायण की एक़ दो प्रतियाँ न हों | 

तुलसीदासजी हिन्दी भाषा के सबसे बड़े और पूज्य महाकवि हैं । यह 
महात्मा “स्वान्त: सुत्लाय” लिखते थे; भगवद्भक्ति की अ्रन्तःप्रेरणा से जो 
इन्होंने लिखा है वह किसी की खशामद करने, अथवा स्वयं धन या यश 
उपाजन करने की इच्छा से नहीं। श्रतः उनका एक-एक शब्द उनकी 
आ्रन्तरिक अ्रजुभूति, उनके स्वाभाविक भावों, का सच्चा उद्गार है। उसाँ 
कहीं बनावट या नकलीपन नहीं है ओर न किसी प्रकार का कोई और 
भद्यापन ही है। 

कवि के उपयुक्त जो-जो गुण हैं वे तुलसीटासजी में हमें काफ़ी मात्रा में 
देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि तुल्लतीदासजी विद्वान थे, 
उनका भ्रमण श्रच्छा था और जीवन के सुल-दुःख का वह स्वयं अ्रतुमव 
कर छुके थे । इतनी सामग्री में उनको उपास्य देव का जीवन-चरित्र और 
मिल कर सहायक हो गया। बाल्यकाल से लेकर अन्त तक का रामचद्धजी 
का प्वरित सुखदुखपूर्ण उन तमाम परिस्थितियों और अ्वस्थाओं का एक 
भारी भंडार है जिनका महुध्यमात्र को मित्र-मित्र अवसरों पर इस जीवमे मैं 
सामना करना पड़ता है | इसके अतिरिक्त रामचन्द्रजी ईश्वर ये, भक्तों के 
रक्षुक और प्रणुतपाल थे। अतणब तुलसीदासजी का काव्य जहाँ, एक और 
माववजीवन की कष्ठमूल भ्रवस्थाओं और वेदनाओं का शान कराता है वहाँ, 
दूसरी ओर, बह हमारे लिए कर्तव्य जीवन तथा रामचाम के संजीवन-मंत्र 


४६ 


द्वारा आशा का भी संचार करता है, दुःखभार से गिरते हुए मनुष्यों को 
आश्वासन प्रदान कर जरजरित होने से क्‍या लेता है। साधारण जन जो 
विशेष पढ़े -लिखे नहीं हैं और न जिन्हें किसी प्रकार का काव्यशान ही हे, 
जब रामायण को पढ़ते हैं. और पह़ते-पढ़ते प्रेममग्न होकर विगलित होने 
लगते हैं तों उसकी इसी आशाप्रद स'जीवनी के कारण | पढ़ते समय उनको 
भक्तमयहारी, दीनों के सखा के अ्मय हस्त का अपने ऊपर अनुभव-सः होने 
लगता है। यही कारण है कि काब्य होने के साथ-साथ रामायण को एक 
पवित्र धर्मग्रन्थ होने का भी महत्व प्रास है । संसार के जितने भी धर्मग्रम्थ 
हैं उनमें से शायद ही किसी को ऐसा स्थान प्राप्त हुआ हो । लोग कहते हैं 
कि सार में सबसे अधिक पढ़ने वाले 'बाइक्लि (370[०) या ईसाइयथों: 
के इजील के हैं | यह सत्य है। परन्तु इंजील में इतना साम्रथ्य नहीं है कि 
बह पढ़ने वाले को भगवान के साक्षात्कार का-सा आनन्द ठिलाकर उसके 
हृदय में प्रेम की व्याकुलता उत्पन्न कर सके | भारतीय ग्रन्थों मैं प्रभाव और 
समादर की दृष्टि से रामचरित भावस के सामने केवल एक ही अन्य अन्य 
दिखाई देता हे - श्रीमदुभगवद्गीता । परन्तु गीतामें ज्ञान ही शान है, क्लि्ट 
दर्शन है, श्रौर सुखी एहस्थियों के काम की चोजु वह नहीं है। रामचरित- 
मानस, इसके विपरीत, ग्रहस्थियों और विरक्तों सबके लिए समान त'बीवनी 
है, जिसकी दो घार मात्राएँ तो रास्ता-चलते भी ली जा सकती हैं। तुलसीदास 
जी का रामचरितमानस प्रत्येक का स्निग्ध प्रकाश से युक्त अ्रत्षय्स्भद 
से मरा हुश्ना, कान्तिमाव दीपक है । उसने पिछले ३०० वर्षों में ही जितने 
अधिक प्राणियों को शान्ति और शीतहाता प्रदान की है, जितने अधिक 
आखणियों को उसने सुधारा या क्लेशमुक्त किया है, उतने अधिक प्राणियों को 
अन्य कितने ही धर्मगुमओं के कुंड के कुड भी इतने थोड़े समय मैं 
सप्ताश्बासन तक प्रदान न कर सके | 


काव्य की हाष्ट से, हिन्दी साहित्य में तो कोई भी अन्य रामचरितमावस 
की टक्कर का नहीं है; दूसरे साहित्यों में भी शायद ही हो। रामायण रसों 
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का खजाना है, मानव हृदय की सूद्रम-से-सूह्रम इत्तियोँ का उसमें पूर्ण चित्रण 
है | तलसीदासजी का यथार्थ जीवन से यथेष्ठ सम्बन्ध रह चुकने के कारण, 
जीवन की भिन्न-मिन्र परिस्थितियों और उन परिस्थितियों से सम्बन्ध रखने 
बाले हृदय के भिन्न-भिन्न भावों का उनको अच्छा ज्ञान था; इसीलिए राम- 
खरितमानस के भीतर चरित्रचित्रण फँचा हे और दोषरहित है । स्थान- 
स्थान पर, जैसे कि किप्किन्धाकांड और अरणयकांड में, प्रकृतिवर्णन भी 
अच्छा किया गया है जिसमें कहीं-कहीं उपदेश का भी पुट आरा गया है। ' 
कुछ लोग इस प्रकार के उपदेश पर आज्लिप करते हैं, परन्तु यह उन लोगों 
की भूल है। आज्तिप करते समय वे भूल जाते हैं कि तुलमीदासजी तुलसीदास 
जी थे। “दामिनि दमक रही धन माद्दी, खल की प्रीति यथा थिर वाहीं', 
इस वाक्य की नीतिगर्भ तुलना पर जो झआक्ेप किया जाता है उसका कारण 
आक्तेप वरने वालों की स्थूल दृष्टि है। वास्तव में तुलसीदासजो की भक्ति 
झौर नीति से मिश्रित कविग्रतिमा ने उनके उपदेश को भी काव्य ही 
भरना दिया है | तुलसीढासजी ने जिप्त प्रकृति या 'नेचर' का वर्णन क्रिया है 
वह वैशानिकों की शुप्क, केवल रूप आकार-वाली प्रकृति ही नहीं है; उस 
प्रक्नति में विश्वात्मा का वास है; शेप दृष्टि की भाँति ही उसका भी जीवन 
है, देखनेवाले मशुध्य फो उस प्रकृति में भी मानव-नीवन का रूप दिखाई 
दे सकता है । नहीं तो यह केसे कहा जा सकता था कि-- 

“है खग, मृग, है मधुकर-भे नी, ठुप् देखी तीता मुगनेनी !!” 

अथवा 

“सुनहु विनय मम विपट असरेका, सत्य नाम कद हर मम सोका ।” 

रवमा-चमत्कार की भी रामायण में कमी नहीं है। तुलसीदास जी के 
अलंकार प्रयोग और उनकी वर्णुन-शैली में उनकी अपनी विशेषता मौजूद 
रहती है । अ्रत्ञंकारों के दो उद्देश्य होते हैं--एक तो, भाषा में सौन्दर्य 
उत्पन्न करना और दूसरे किसी गहन या कठिन बात को समझाने में सहायक 
होगा । झलंकार का म्योग जबरदस्ती नहीं, होना चाहिए | जिस 


श्र 


समय स्वाभाविक दँग से उसका प्रयोग होता है तमी वर्णन में सुन्गरता आती 
है । तुलसीदासजी के अलंकार बनावटी नहीं हैं, जबरदस्ती सोच-सोच कर 
नहीं बिठाएं गए. हैं, जैसे-जैसे महात्माजी के भावों के सहयोग मैं उनका उदय 
हुआ है वैसे दी बेंसे स्वाभाविक रूप से वे आते गए. हैं इसीलिए, इनके 
शलंकारों में प्रायः क्लिटता नहीं है और कही-कहीं ये अलंकार भावों के साथ 
इतने मिल गए हैं कि आसानी से उनका पता भी नहीं चलता और प्रायः 
अलंकारों तथा भावों की संकरता उत्पन्न हो जाती है । परन्तु जिन स्थानों पर 
अलंकारों का प्रयोग विपय को समभाने के लिए हुआ है वहाँ अवश्य क्लिश्ता 
उपस्थित हो जाती है, जिसका कारण विशेपतः उस विषय की ही कठिनता 
है | ऐसे स्थलों पर प्राय: सांग रूपक का प्रयोग हुआ है, जेता कि बालकांड 
के परारम्मिक वर्शनों तथा उत्तरकांड में ज्ञान और मक्ति की मीमांसा में हम 
प्रायः पाते हैं । अ्रल॑ंकारों में सबसे अधिक प्रयोग तुलसीदासजी ने रूपक और 
उपमा का किया है-- कहीं-कहीं रूपक ओर उपमा आपस में मिल् भी गए, 
हैं | तदनन्तर उद्मेक्ञा, »तिशयोक्ति आए का प्रयोग है| 


वर्णनरीति श्रवसर के श्रशुमार कहीं तो परम कवितामयी हों जाती है 
और कहीं बिलकुल व्यावहारिक और सीधी-सादी । कारण यह हैं कि ठलसी- 
ढासजी ऊेँे विद्वान और कवि भी थे ओर उन्हें लोक-व्यवहार का भी अच्छा 
अनुभव था। जहाँ वह प्रभु॒के गुर्यों का तथा उनके सौन्ठय का वर्णन करते 
हैं, अथवा जहाँ वह प्रकृति की शोमा का दशन करते-कराते हैं | वहाँ भाषा 
में कविता स्थामाविक रूप से फूट पड़ती हे ओर जहाँ उन्होंने हमारे जीवन 
से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया है. वहाँ भाषा 
की व्यवहाराचुकूल सीधी-सादी श्रथवा 'चलती-पुर्ती हो गईं है | इस प्रकार 
को भाषा के उदाहरण हमकों तुलसीदासजी के कथोपकथनों तथा द्ास्यस्थलों 
में विशेष रूप से मिलेंगे । “कह लंकेश कबन तें बन्दर; मैं रधुबीर पृत्त 
दसकर्थर [?--रावण अंगद जी से पूछता हे कि, “अन्दर, तु कौन है” और 
अंगद जी उत्तर देते हैं “मैं रामचन्द्रजी का पूत हूँ, रावण !” अंगदजी स्वयं 
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थुबराज थे, तेजस्दी स्वभाव के थे ओर त्रिलोकीनाथ के दूत बन कर गए, थे; 
बह्द दूत की मर्यादा फो रखते हुए, धृष्ट राबण के धृष्ठतापूर्ण प्रश्न का इससे 
अधिक शिष्ठ शोर क्‍या उत्तर दे सफते थे ! साथ ही, उत्तर की संतित्तता के 
द्वारा ही रावणकी धृष्ठता का भी उत्तर दे दिया । परन्तु कुछ लोग इसे लद्धमार 
जवाब कद कर सुलसीदासजी की कथोपकथन-रीति पर आह्षेप करते हैं; श्रर्थात्‌ 
उनका कहना हैं कि अंगदजी को इतना संक्तिस और मेँ हफट जवाब नहीं देना 
चाहेए था। इस प्रकार के श्राक्षेप पात्र और परिस्थिति को समझे जिना 
ही कर दिए जाते हैं । जहाँ परिस्थिति दूसरे दँग की है वहाँ इस- तरह के 
उत्तर भी नहीं हैं जैसा कि हम राचण ओर हनुमानजी के संवाद में, सुम्दर" 
कांड में, देख सकते हैं । हसुमानजी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, रातों 
तथा श्रक्ववकुमार का वर कर दिया है ओर फलत्वरूप अक्षाश्र द्वारा बाँधे 
जाकर व६ रावण के सामने लाए गए हैं । रामनन्द्र जी के पक्ष की ओर से 
विरोध दिखाने का यह पहला ही अच्सर है और इस पहले अवसर पर 
शत्रु के ऊपर इस बात का प्रमाव डालने की आवश्यकता है कि रामचद्धजी 
कौन हैं। सम्भव है कि इससे लड़ाई झुक जाए और रावण समझाने में 
आा जाए। साथ ही राम-पक्षु के किसी व्यक्ति की रावण से यह पहली ही 
भेंट भी है । अतः हनुमानजी अपना परिचय देने के लिए पहले रामचन्धजी 
का पूरा परिचय देते हैं. श्रौर बाद में समझा कर कहते हैं--“तालों बेर 
कुबहूँ नहिं कीजे, भोरे कहे जानकी दीजे” तथा एक बार फिर, “सुनु दरकंठ 
कहहुँ पन रोपी, राम-विम्ुुत्र भ्राता नहिं कोपी।” अतः “भोंहमूल बहु 
शुल्लप्रद, त्यागहुँ तुम अभिमान; भजहु राम र्घुनायकहिं; (,क्ृपासिस्थु 
भगवान |” यहाँ लम्बा उत्तर देने तथा व्याख्या करने का आवश्यकता थी, 
झांगद के उत्तर में ऐसी कोई आबषश्यकता नहीं थो। 

इस थोड़े कभन का साशंश यही है कि, , हम किसी भी दृष्टि से देखें, 
रामचरितमानस संसार के साहित्य में. एक अ्रदृभुत महत्व का अन्थरत्त है । 
उसका मह््य घनता के लिए, तो है ही, परन्तु तुलसीदास जी के “लिए भी 


० 


उसका महत्व कम नहीं है। यदि ठुलसीदासजी ने रामचरित मानस की 
बनाकर अपनी प्रतिमा द्वारा उसे अमरत्व प्रदान किया है तो रामचरितमानस 
ने भी तुलसीदासजी को अमर बनाया है । यदि तुलसीदासजी ने केवल 
रामचरितमानस ही लिखा होता, दूसरे ग्रन्थ न लिखें होते, तो भी उनका 
यश और माहात्म्य उतना ही विशाल होता जितना अब है। परन्तु यदि 

उन्होंने अन्य सच्न ग्रन्थ ही लिखे होते और रामचरितमानस न लिखा होता 
तो सन्देह किया जा सकता है कि उनकी कीति कदाखित्‌ इतनी व्यापक 
और इतनी चिरस्थायी न होती । रामचरितमानस के द्वारा ठुलसीदासजी 
« हमारे सामने कवि के अतिरिक्त और भी कितने ही रूपों मैं उपस्थित होते 
हैं। वह जीवन के प्रत्येक मार्ग में हमारे पथप्रदशक हैं । वह यरहस्थ हैं, परंतु 
विरक्त महात्मा भी हैं; समाज से उनका कोई नाता नहीं, तथापि बह सब्चे 
समान सुधारक हैं; मत मतान्तरों-आदि के भेद से कग़ते हुए अथवा 
कुमार्गगामी मनुष्यों के लिएए वह कहीं सूद और कहीं कटोर न्यायाधीश हैं; 
मबु-आदि ऋषियों की भाँति वर्णाश्रम धर्म के प्रतिष्ठापफ तथा लोकमर्यादा 
के नियामक हैं; वह राजनीतिश हैं--तंक्तेप में, वह हमारे गुरु भी हैं, सला 
भी हैं और हैं, सब मे बढ़कर, संसार के दुःखजाल के बीच शान्ति का 
वरदान देने वाले तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाले सिद्ध पुरुष । 
तुलसीदासजी कहीं गए, नहीं हैं, वह श्रब॑ भी हमारे साथ हैं; उनका 
रामचरितमानस मूर्तिमान तुलसीदास हैं; संसार के लोगों को जीवन जाणति 
आर आनन्द का सन्देश देते रहने के लिए दोनों अमर हैं | 


तुलतसीदासली और उनके रामचरितमांनस की महिसा--गरिमा का 
बावत्‌ अ्रतुमान कर सकना हँसो-लैल नहीं है । एक छोटे से लेख में तो 
उसकी #ल्‍्पना ही क्या हो सकती है। इस महपि महाकवि का पाश्चाय 
महानुभावी तक ने स्तोत्र गान किया है । प्रतिद्ध आ्प्रेज इतिहासश सर 
विन्सेन्ट स्मिथ ने जो अपूर्थ श्रद्धांजलि इन्हें और इनके अन्य को अर्पित की 
है उससे अत्येक दिदु ओर भारतवासी का' हृदय गौरव से भर जाना चाहिए, । 
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कविता कौभुदी में उसका अनुवाद इस प्रकार दिया हुआ है--- 

“वह कवि हिन्दी-कविता-कानन में सब से बड़ा वृक्ष हे । उनका नाम 
न तो अआ्ईन-ए-अकबरी में मिलेगा और न मुसलप्ाव इतिहासकारों की 
पुस्तकों में, श्रोर न उनका पता किसी फारसी इतिहासकार के बयान से 
सैयार की हुई किसी योरोपीय लेखक की पुस्तक में ही लगेगा। तो भी वे 
अपने समय में भारत में स्बंभेष्ठ पुदध ये । यहाँ तक कि .उन्हें अ्रकबर से 
भी बड़ा कह्दा जा सकता है | क्योंकि लाखों ज्ली और पुरुषों के हृदय पर 
उन्होने जो विजय प्राप्त की है वह उस बादशाह की जीती हुई कितनी ही 
स्ड़ाइयों से अधिक चिस्थायिनी है ,.. । 

“यह कवि तुलसोदत ये , ।? 

“जिस अन्थ पर उनयी कोर्ति भ्रचलम्बित है उराका नाम रामायण 
है, .... .इस अन्य का ईश्वर-वाद ईसाई धर्म से इतना मिलता-जुलता है 
कि उसमें से बहुत से प्रसज्ञ राम? के स्थान में 'ईसु' रखने ते ईसाइयों के 
लिए, उपयोगी हो सकते हैं। ग्रियसंन कहते हैं और ठीक कहते हैं कि 
किसी भी प्रार्थना-संग्रह में. उन्हें स्थान मिल सकता है, ..... ,, ह्न्दी 
राहित्य में यह अन्य अद्वितीय है। इसके प्रभाव के विषय में कुछ कहन्य 
असम्भव है, ,.... ३! 
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रामचरितमानस में सुन्दरकोंड 
रामचरितमानस सात कांडों में विभक्त है जिनके नाम है-बालकांड, 
अयोध्या्काड, अरायकांड, किप्किन्धाकांद, सुन्दरकाणड, लेकाकांड और 
उत्तरकोंड । ये सातों कांड सम्पूर्ण रामकथा के विक्रास में सात अलग-अलग 
झब॒स्थाओ्ों के परिचायक हैं । रामचन्द्रजी के जन्म से खेकर राज्यामिषेक तक 
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जिन सांत मुख्य-मुख्य मार्मो' में कथा का विकास हुआ है उन्हीं के श्रभुतार 
कांडों का भी विभाग किया गया है यह तो सामान्य उद्दे श्य है जो प्रत्येक 
कथा के व्रिकास में दखने को मिलता हे। परन्तु यह बात बराबर ध्यान में 
रखनी चाहिए कि तुलसीदासजी उपन्यास लेखक की भाँति केवल कथा रस 
के आनन्द से तृप्त करमा ही नहीं चाहते थे, लौडिक सुखके साथ-साथ हमारे 
पारमार्थिक सुख की ओर भी उनका लक्ष्य था। अतणब सात कांड' मनुष्य 
के पारमार्थिक विकास की भी सात सोढ़ियाँ हैं | बालकांड का नाम उन्होंने 
“सम्तोष-सम्पादन” रकला है और उत्तर कांड का नाम “अविरल हरिभक्ति- 
सम्पादन” है | इस »'रला में सुन्दरकांड का स्थान 'विमल जश्ञान-सम्पादन 
काहे। 

यद्यपि रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्याकोडइ आदि अधिक 
प्रसिद्ध हैं; परन्तु उपयु क्त ःशब्ुला पर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि 
सुन्दरकांड का भी अपना श्रलग महल हे । छोटा होने और लौकिक चरित्र 
तथा लौकक घर्या की ओर अधिक अग्रसर न होने के कारण सुन्दरकाड' 
सामान्य लोकरचि को दृष्टि से श्रयोध्याकांड के बराबर चाहे न हो सके, 
तथापि यह हम जानते हैं के प्रायः लोग इसका स्तोत्र प्रन्थ की भाँति पाठ 
किया करते दें । इससे सिद्ध होता दे कि एक़ रूप से सुन्दरकांड का सहत्य 
दूसरे कांडों से अधिक है । 

सुन्दरकाड का “विमलशानसम्पादन?” नाम मिथ्या नहीं है। इसमें 
लौकिक प्वरित्रों श्रोर लोकिक कार्यों की विशेष चर्चा नहीं है, उतनी से 
अधिक नहीं जितनी कि भगवान, को नररूप में लिन्रित करने के लिए' 
स्वाभाविक थी । भगवान्‌ का नर-चरित्र भी यहाँ अधिक नहीं है, क्योंकि 
स्पष्ट नर-परिन्रों से उनका इसमें कोई सम्पर्क भी नहीं होता । इसमें न दो 
वह निषाद से नाव पर चढ़ाने के लिए; प्रार्थवा करते हैं, न जंगलों में रहने 
के लिए स्थान द्वॉढ्ते फिसे हैं, न स्त्री के आग्रह से हिरन को मारने कै 
लिए; दौंढ़ जाते हैं और न फिर स्त्री के खोए जाने पर विकत विरंदी के 


हद 


झूप में विलाप करते-फिरते हैं। सुस्दरकोंड में जो उनकी सत्ता है वह 
सांसारिक चंचलता से परे गम्मीर शान्त विकार शल्य स्थिरता की सत्ता है 
जिसमें परत्रह्म का भान करना कठिन नहीं है। नर-रूप के लौकिक व्यवहार 
में मी यहाँ उसी स्थिरता श्रौर मर्यादा के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण में 
चंचलता टिखलाई देती है, वह कहते हैं कि समुद्र को सुखा दो; परन्तु 
सर्वज्ञ भगवान्‌ मुस्करा कर निर्विकार भाव से केत्रल इतना ही उत्तर देते 
हैं. - “घीरज धरो, ऐसा ही होंगा।” 
अखिल देवताओं के विजेता रावण का वध कराने में पहले यह 
शआावश्यक था कि मगवान्‌ के पूण और असली रूप का ज्ञान करा दिया 
जाए | इसीलिए भगवान्‌ में विकार आदि का लेश नहीं है । यही परवहम 
फा रूप है | अतएथ हम इस कांड के आरम्भ में भी देखते हैं कि मंगला- 
परण के प्रथम श्लोक में भगवान्‌ का वर्णंत “शान्तं 'शाश्वतप्रमेथमनर्ध॑ 
विर्वाणशान्तिप्रद ब्रम्हाशम्भुफणीन्द्रसेब्यमनिशं वेदान्तवेद्य' विभु” कहकर 
किया गया है, दूधरे काड़ों की भांति उनके रूप-भ्राकार आदि का 'कथन' 
करके नहीं | दूसरी बात यह हे कि इस कांड में भगवान्‌ स्तरयं भो अपने 
सर्वशक्तिमान्‌ रूप का प्रकाश करते हैं। दूशरे कांडों में उन्होंने अपने 
व्यक्तित्व को अपने मुख से इतना अधिक और इतने स्पष्ट रूप में प्रकट 
नहीं किया है, बीस पच्चीत प्रष्टों के इस कांड मैं उन्होंने कमर से कम छै-सात 
स्थलों पर इस प्रफार अपने व्यक्तित्व का उल्लेख किया हे, यथा-- 
सम्मुख होइ जोब भादि जबहीं, जनम कोटि अध नासहि तबद्ीं । 
सुनहु सख्रा निज कहहूँ सुभाऊ, जान भुसुढ़िं संभु गिरिज्ञाऊ॥ 
चचन काय मन सम गति जाददी, सपनेहु विपति कि चाहिय तोही। 
जदुपि सखा तब इच्छा नादीं मार दरहु अमोधघ जग माही ॥ 
“आदि | 
दूक्षरों के द्वारा रामचंद्धजी की महिमा को वर्णन तो तमाम कांड में दी 
शरा पड़ा है जिसके उदाहरण हजुमान-राबण का साठ, रावण-विभीषण 


घट 


का संबाद, राम-विभीषण का संवाद, शुकर-रावश का संवाद आदि हैं। इस 
प्रकार “विमल ज्ञान! का मूल आधार सर्वशक्तिमान्‌ का यथार्थ रूप 
दिखाना सुन्दर कांड का प्रधान पारमार्थिक उद्देश्य हे । 
परन्तु उद्दे श्य इतने में समाप्त नहीं होता । उस ईश्वर को प्राप्त करने 
के लिए. भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है और भक्ति का आधार है 
समुण-उपासना | भगवान्‌ स्वर्य कहते हैं--- 
सगुन-उपासक परहदित, मिरत नीति-हढ़नेम । 
ते नर प्रान-समान मस, जिनके ट्विजपद-प्रेम ॥ 
इस उपासना और भक्ति के सर्व श्रे6 आदर्श भक्त शिरोमणि दृचुमानजी 
हैं; यहाँ तक कि रामजी यदि भवन हैं तो हृचुमानजी द्वार हैं। तुलसीदास 
जी को भी हृच॒मानजी के द्वारा ही रामचन्द्रजी के दर्शन थे। हनुमानजी 
सुन्दरकांड के मुख्यचरित्र हैं। वह भगवान के परम सेवक और अ्रनन्य 
कार्य-साधक है। उनका बल, वेग अपार है। यदि कहा जाए कि वह 
भगवान्‌ की दी एक शक्ति है तो अ्रत्युक्ति नहीं होगी । परन्तु अपनी भक्ति 
की श्रसीमता म॑ वह अपने को अकिंचन समभते हैं और कहते हैं--- 


साखामृग की अति भन्ु साई, साखा तें साखा पे जाई। 
लाँधि सिन्धु दाटकपुर आारा, निसिचरगन यदि विपन उजारा । 
सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक सोरि प्रभुताई। 

महिमा और विनय के आगार स्वरूप ऐसे देवता का चरित्र किसके 
दुदय में भक्ति की उद्माववा नहीं करेगा ? हनुमानजी के सामने इस प्रकार 
श्रद्धा से भुककर हम इचुमानजी के स्वामी के सामने स्वाभाविक रूप से ही 
झुक जाते हैं और उनके कुछ निकट पहुँच जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ को 
भक्त प्रिय है और मक्त से भी अधिक भक्त का भक्त | 

यही सुन्दरकांड का महत्व है और उसकी विशेषता है। शान-सम्पादन 
का प्रारम्भिक काम यहाँ इसी रूप में सिद्ध किया गया है--भगवास की 


घ्र्शू 


पूर्ण महिमा दिखाकर और उनके प्रति भक्ति की सहज प्रेरणा करके | परन्तु 
कथा-विकास का अंग होने के कारण सुन्दरकांड लोकिक व्यवहार की 
व्यंजना से भी एकदम शून्य नहीं है, यद्यपि लौकिक व्यवहार में दुबल मानवी 
विकारों के दिखाने की यहाँ भ्रधिक गरुजाइश नहीं हे । भगवान्‌ का रूप 
यहाँ पर पूर्ण शक्तिमान्‌ स्थिर परिचालक का है । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि भभवान का विभीपण से समुद्र पार करने के लिए राय माँगना एक श्रोर 
तो अम्यागत के सत्कार की लोकमर्यादा का उदाहरण है और दूसरी ओर 
वह राजनीति की एक चाल भी है। विभीषण शज्नु पत्त का एक विशेष 
व्यक्ति हे-और इस समय वह अपने पक्ष से रूवकर आया है । उससे शन्नु 
को जीतने में बहुत सहायता मिल सकती है- शत्रु के बहुत से भेढ मालूम 
हो सकते हैं । अत: उसकी खातिर दिखाकर मिलाए रखना आवश्यक है, 
जिसके फल स्वरूप तत्काल ही उसका राजतिलक हो जाता है और उसे 
सलाहकार बना लिया जाता है। भगवान यह जानते हुए भी कि अ्रन्ततः 
अपनी प्रभुता का प्रभाव दिखाए बिना सम॒द्र पार नहीं किया जा सकेगा, एक 
और तो मर्याठा पालन के लिए. ओर दूसरी ओर विभीषण का सन रखने फ्रे 
लिएं उसकी सलाह के अनुतार कार्य करते हैं | वैसे मी लोकानुभव की दृष्टि 
से सुखरकांड दूसरे कांडों की अपेज्षा कुछ विशेष हौन नही है। जितने से 
जीवनज्ेत्र को लेकर यह चलता उतने क्षेत्र के संस्र्ग को चरितार्थ करने 
वाली शअ्रनेक श्रश्छी-अब्छी सूक्तियों से यह सुसम्पन्न है | उपयु क्त राजनीतिक 
प्रसंग के दी दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं, यथा -- 
“भय बिनु होइ न प्रीति ।” 
शठ सम विनभ्न कुटिल् सन प्रीती, सहज क्पण सन सुन्दर नीती । 
ममता» त सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विर॑ति बंखानी।| 
क्राधिहि सम का सिहि हरि-कथा. ऊसर बीज बये फल्न जथा ।”? 
“काटे पै कदली फरे, कोटि जतन कर सीच | *.'/ 

विनय न सान खगेश सुनु, डाठटाह ते नव नीच ॥” 
5 ढाल गँवार शुूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ।” 


पद 

काव्य की दृष्टि से देखने पर हमकों ठुलसीदासजी की कविता के प्राय: 
संब मुख्य लक्षण सुन्दरकांड में मिलते हैं | अलंकारों में उपमा, रूपक आदि 
के उदाहरण यथेष्ट हैं जिनमें श्रवसर के अनुकूल नीति का पुर भी मिला 
होंता है; रसाघार भावों के उदाहरण भी हैं, जैसे सीताजी का अपनी विरह- 
दशा का वर्शन; चरित्र-चित्रण में हशुमानजी श्रौर रामचन्द्रजी के उदाहरण 
दिए जा चुके हैं | चरित्र-चित्रण का उत्कष यही है कि उससे पात्र के 
बास्तविक स्वभाव और कर्म का यथार्थ परिचय हो जाए, | सुन्दरकांड पढ़कर 
हनुमानजी की पूरी श्रसलियत से हम बड़े स्वाभाविक ढंग से परिचित हो 
जाते हैं; रामचन्द्रजी का भी मूल, परन्तु यहाँ नया, रूप है उसे हम अच्छी 
तरह जान लैते हैं । थोड़े-थोड़े श्रंश में रावण तथा अ्रन्य गौण पात्रों का भी 
कुछ परिचय होता है जो आगे लंका कांड में श्रधिक विकसित होता है । 
घरित्र-चित्रण के अन्तर्गत भावों की सूद्म अ्वस्थाओं का भी कहीं-कहीं 
वर्णन है। सीताबी का विरहाकुल होकर अशोक से अंगार माँगना श्रौर 
अँगूठी को ओगार के धोखे से उठा लेवा, फिर उसे पहचान कर चाकत 
होना तथा ६7-विवाद के वशीभूत होकर मन में तरह-तरह के तक करना, 
'छिपे हुए हसुमानजी के मुख से राम-गुण-मान सुमकर उल्लसित होना श्रौर 
हनुमानजी के प्रकट होने पर विस्मय और रकोच से मुँह फेर कर बैठ 
जाना सूक्म चित्रण का बढ़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। 

काब्य के अंगभूत अद्भुत'-तत्त्व की, जिसे अंग्र जी में 70997700 
कहते हैं, सुन्दरकांड में प्रचुरता है परम्तु प्रकृति वर्णन इसमें नहीं के 
बराबर है। यह शायद इसलिए कि बाल्मीकि के सुन्दरकांड का पूर्ण आधार 
लेकर तुललीदासजी ने अपने सुद्धरकांच को अधिक बड़ा नहीं बनाना चाहा, 
क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर अपने प्रभु का असली रूप दिखाना तथा 
हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना ही था । 


राष्ट्रभाषा का अश्न 


पिछले प्रीस-तीस वर्षा से, भारतीय राष्ट्रीय की भावना के समुन्नत 
होने पर एक भारतीय राष्रमापा की वाउल्ला भी उसकी एक स्वाभाविक 
जीवन-समस्या बग गई है। राष्ट्रीय जाम्रति के उत्थान के साथ-साथ यह 
प्रश्न अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि भारत की राष्ट्रमापा क्‍या हो; 
क्योंकि यह भी जाग्रति की समस्या का हो एक आवश्यक्र आधारभूत अंग 
है । राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अ्रंगों के पारस्परिक व्यवहार, प्रति संवादी सतों के 
मिलाप और घनीकरुण तथा विशस्त॑वादी सूत्रों की समंजसता के लिए एक 
ऐसी भाषा का होना जरूरी हे जिसे सारा राष्ट्र आमानी से समझ सके । राष्ट्र 
यदि एक शरीर है ओर उसके मिन्न-मिन्न अंग उसकी इन्द्रियाँ, तो एक 
भाषात्व उतका मन है, जो सव इन्द्रियों का शरीर के द्वित के लिए. उचित 
सहयोग कराता है । संसार के जितने भी समु्नत राष्ट्र हैं सबको अपनी-अपनी 
राष्ट्रभाषा है; अथवा यों कहना चाहिए कि वे समुन्तत ही इसलिए हैं कि 
उनकी अपनी-अपनी राष्ट्रभापा है। मारत की श्रमी तक कोई सर्बमान्य 
राष्ट्रभापा नहीं हो पाई है; इसीलिए, शायद भारत की पूर्ण राष्ट्रीयता में भी 
अभी कमी है वह सच्चे अर्थों मं अभी राष्ट्र नहीं बन पाया है |' 
>भारत में जो थोष़ी-बहुत बाम्मति अब तक हुई है उसमें एक पूत्रता के 
कराये का श्रेय अँग जी को मिलता हे | परन्तु अँप्रजी में दोष है । वह एक 
दम विदेशी भाषा होने के कारण दुरूद है । उसमें हिज्जे, उच्चारण और 
नए-अपरिचित व्याकरण की कठिनाइयाँ हैं । फिर, वह ऐसे शासकों की 
भाषा है जिन्हें मारत और भारतीयता से बहुत कम सहानुभूति है। शत: 
उसमें भारतीयों के लिए, राष्ट्रीय तर का अमाव है। इसके विपरीत 
कुब-न-कुछ अराप्रीयता को ही उससे प्रोत्साहन मिलता है, जो लोग थोड़ी- 
बहुत अगर जी बोलता और उल्लटा-सीधा यंट पहनना पीख जाते हैं उनको 


ल्‍ मन 


पु! के स्थान 'दम', 'टूम' आदि बोलते हुए ओर किमी सीभे-सादे गरीज 
देहाती को “ब्लेक निगर' आदि कहते हुए प्रायः लोगों ने सुना है । भारत 
में अँप्रेजी पढ़ने का अँग्जी पोशाक की नकल से और श्रँत्र जी पोशाक की 
नकल का शासकोचित अँग्रेती विचार-सरशि की नकल से कुछ स्वाभाविक 
सम्बन्ध-सा बना हुआ टडिखाई देता है । क्‍या एक भारतीय भी अपने को 
ऑँग्रेजवत्‌ सममने के मिथ्या श्रदंकार से भारत का हिंत कर सकता है ! 
क्या कोई गुलाम भी भूठ-मृठ अ्रयने को शासक के दल का नकली मोर 
बनाकर दूसरे शुलाम को फूटी आँखों देख सकता है ! भारत में अँग्रजी 
राप्य स्थापित हो चुकने के बाद उसके स्थिरीकरण पर विचार करते समय 
लाट मैकाले ने ठीक ही कद्दा था कि हिन्दुस्तानियों को अँग्रं जी सिखा दो 
और फ़िः संद्रियों तक उन्हें गुलाम बनाए खजलो। अँग्रेजी ने देश में यदि 
कोई एक सूजता पैठा की तो उसने देश की राष्ट्रीयशा पर भी कुठाराधात 
किया । अतः जिन लोगों ने पहले आँग्र जी को देश के व्यवहार को व्यापक 
भाषा बनाने का प्रस्ताव किया था उन्होंने शायद भारतीयों के चिरबद्धमूल 
गुलाम-प्र स्कारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। 


अँभजी केवल राजभाषा है । वह राष्ट्रभाषा नहीं है और न हो सकती 
है । राष्ट्रभाषा में जहाँ व्यापकता अ्रभिप्रेत है वहीं उसमें रा्ट्रभावना के पोषक 
तत्तों का होना मी अनिवाय है; और राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का संयोगसूत्र राष्ट 
देश की मौलिक संस्कृतियों में हुआ करता है । जो भाप! भारत देश के 
सांस्कृतिक अपनेपन की रक्चा कर सकती है--(रक्षा का क्या प्रश्न है ! भाषा 
स्वयं संस्कृति की सहोदरा ही, अथवा उसी का एक अंग, दे ) --बही 
भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है ) ऐसी ही भाषा के द्वारा देशांगों में एक 
सत्ता और पारत्परिक सहानुभूति तथा भारतव्यापी एक्रोदिशता का विकास 
हो सकता है। 


तब यह कहना पड़ता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भारतीय भाषा 
ही दो सकती है। ब्यवद्वार की दृष्टि से उसमें हिज्ले, उच्चारण, व्याकरण 


बम 


आदि की कटिनाइयाँ उतनी अधिक और उतनी व्यापक न होंगी जितनी 
किसी एक दम विदेशी भाषा को अपनाने से होती हैं, और उसका शब्दकोए 
भारतीय श्रावश्यकत्ताओं के “अधिक उपयुक्त रहेगा। राष्ट्रीयता की भी दृष्टि 
से, भारतीय भाषा बोलने वाले को सुठी हंस की चाल चलने का श्रवकाश 
उतना अ्रधिक न मिल सकेगा । 

भारत में अनेक भाषाएँ हैं। इनमें से किसे हम अपनी राष्ट्रभाषा 
बनाएँ | व्यवहार की उपयोगिता को देखते हुए, व्यापकता के उद्देश्य से, 
यह आसानी से कहा जा सकता है कि नो भाषा सबसे सरल ओर देश में 
सबसे अधिक प्रचलित होगी वही राष्ट्रभापा बनने की अ्धिफारिणी है । 

प्रान्तीय भाषाओं में एक राष्ट्रता के तत्व मिल जायेंगे । किन्‍्हीं किन्हीं 
में तो काफी अधिक | बंगला और मगठी माषाओ्ं ने भारतीय संस्कृति 
को बहुत कुछ संभाल-सुधार कर रक्खा है| इसका स्पष्ट कारण यह 
है कि भातीयता के नाते बंग और महाराष्ट्र देश परिवर्तन के युगों 
गें बहुत सम तक देश के सामान्य शत्रुओं से प्रबल मोर्चा लेते रहे हैं 
ओर अपनी जातीय-राष्ट्रीय भावनाओं को वे निरन्‍्तर जागरूक रखते रहे हैं । 
सचमुच ही यदि दे गा 5 ए; तो “स्कृति और राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से 
बंगाल था मराठी से अधिक उपयुक्त अन्य कोई भाषा राष्ट्रपए के लिए, 
नहीं मिल सकेगी | परन्तु इन तथा दूसरी प्रान्तीय भाषाओं में, व्यवहार 
दृष्टि से बड़ी भारी त्रुटि अव्यापकता की है। 

प्रान्तीय भाषाएँ अपने-अपने प्रान्तों में ही सीमाबद्ध हैं। राष्ट्र सीमा 
के दृष्टिकोण से उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया है। अतणव किसी 
ऐसी भाषा की अ्रपेज्षा में, जिसने प्रान्तों की परिधि को पार कर लिया 
है, प्रान्तीय भाषाओं का राष्ट्रीयमाघा बनने का दावा अधिक नहीं हो 
सकता | परन्तु हमें इतनी बात कहने की कोई जुरूरत भी नहीं है। 
प्रान्तीय-मापा-माषी इस विषय में काफ़ी उदार रहे हैं और वस्तुस्थिति को 
समप्रक कर उन्होंने अपने प्रस्त्तों की भाषाओं को राष्ट्रभाषा बनाने का कोई 
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प्र स्‍्ताव भी कभी पेश नहीं किया हे | 


मारत में केवल दो भाषाएँ ऐसी हैं जो यान्‍्तों की परिधि से बहुत 
काफी वाहर निकल चुकों हैं और इसलिए 'राष्ट्रभापा! पदवी के लिए, 
आपस मै प्रतिस्पर्धिनी कही जा सकती हैं | थे हैं. - हिन्दी और उदू। 
ये छिसी प्रान्तविशेष में सोमख्द्ध नहीं दे । वेसे कहने को इन दोनों का 
स्थान संथुवत प्रान्त है, पर संयुक्तपान्त से बाहर भी इन दोनों का 
प्रचार है। दोनों में तुलना करके देखा जाए तो हिन्दी अपने प्रचार 
में उदृ" से अधिक बढ़ी हुईं हे । गंउक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, राजपूताना, 
मध्यमारत, पंजाब, बिहार, ग्वालियर और बड़ोश में यह फैली हुईं है 
आर ग्रुजरात तथा अत प्रान्त में भी इसका कुड प्रसार है । केबल दक्षिण 
के कुछ स्थानों में अभी यह नहीं पहुँच पाई है । इसके विपिरीत उतू' 
का अधिकार केवल संयुक्त प्राव्त और पंजाब, भूपांल और हैदराबाद मेँ 
है । हिस्जे और उच्चारण की हष्टि से हिन्दी उदृ की श्रपेज्ञा अधिक 
सरल है । 

हिज्जे और उच्चारण का सम्बन्ध तो लिपि से हे, भाषा से नहीं | श्रसल 
में, हिन्दी और उदू मूलत: दो भिम्त भाषाएँ हैं भी नहीं। यह हम 
जानते हैं कि भाषा और संस्कृति का घनिष्ट सम्बन्ध रहा करता है। 
हिन्दी कहने से हिन्द की संस्कृति की ध्वनि निकलती है | जब संस्कृति एक 
होती है तो उसकी भाषा भी एक ही होती है, और एक ही भापा होने 
की दशा में उसके दो नास प्रायः नहीं रक्खे जाते | एक ही मारतीय भाषा 
के द्विनामघारिणी होने की दशा में भी संस्कृतिगोधक नाम 'हिन्दी' ही है 
और यही नाम मौलिक भी है। मुगुल दरबार न इसी मौलिक नाम क्रो 
अपनाया था; अथवा उसमे ही, एक प्रकार से देश भाषा को यह चाम 
दिया था। 'उदू'? का अभिप्राय 'लश्करी भापा' से हे जिस प्रकार डॉमी- 
इंग्लिश” कह कर हम उस असंस्कृत अ'ग्रेजी माषा का बोध करते हें. जिसे 
गोरे र॑गरूट आपस में बोला करते हैं उसी प्रकार उदू' भी छावनियों की 
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भाषा थी, और उसका संस्कृत रूप हिन्दी था। श्रमीर छुतरों और अब्दुर- 
हीम खानखाना की कविता की भाषा यही हिन्दी थी, असंस्क्ृत लश्करी 
भाषा नहीं । 

इस प्रकार हैश्कर और संस्कत समाज के भेद से, हिन्दी! और 
उद्‌? एक ही भाषा के दो नाम थे। शिष् समुदाय की भाषा के संबन्ध 
में उद' नाम का प्रयोग तो बहुत बाद की, चीज है जो जातियों की मान- 
पसिक विच्छेद भावना का उठय होने पर भी राजनीतिक प्रभेद के उद्द श्य 
से घंदित किया गया है | जब तक मसलमान, भारत में बस कर, भारत 
को अपना देश बना कर, भारतीय बने रहे -बाबर, हुमायूँ, अकबर, ओर 
शाइजहाँ की उत्तरोत्तर क्रम से धिशाधिक गदंयमाण भारतीय संस्कृति 
से कौन इन्कार करेगा | -तब तक “हिन्दी/-'छदृ'? जैसो द्वित्ब का प्रश्न 
सम्भव ही क्यों था यह तो मुसलमानों के हासकाल में मुसलिम-राजबासना 
की स्पर्धा का फल हुआ कि उन्होंने बाद में, भारतीय होते हुए भी, पृथक - 
करण की पद्धति में सेमिग्कि संस्कृति के तत्वों को श्रल्नग से प्रतिष्ठित 
करने की चेशा आरम्म की। मुसलमानों के हास का बीज भारतीय राज- 
नीति में नूरजहाँ के आगमन के बांद से ही बोया जा चुका थ्रा जो और गड़ेब 
के जमाने में एक विशाल वृक्ष का झाकार धारण कर श्रत्छी तरह चारों 
ओर फेल गया। उधर, भारत में अंभ्रजों का भी पदारपण दो गया था। 

इस सम्बन्ध में यह भी समरणीय है कि धुगृल-संल्कृति भी सं 
शुद्ध सेमिटिक संस्कृति नहीं थी | वह सेमिटिक, ईरानी (या आर्य) तथा 
मंग्रोंल संस्कृतियों का मिश्रण था। तभी यह सम्भव हो सका था कि 
मुगुलों मे भारत में बसने का संकल्प किया था और यहाँ चस कर बे 
भारतीय बन सके थे। अंग्रेजों की संस्कृति में ऐसी कोई बात न होने 
के कारण वे, अबसे तीव-सी वर्ष पहले भारत में आकर भी, न तो भार- 
तीय संस्कृति को अपना ही सके हैं ओर व उन्होंने वहाँ बसने करा कभी 
स्वप्न ही देखा हैं। 


धर 


राजनीतिक स्पर्धा में भारतीयता से अपना विच्छेद करके जिस सेमिटिक 
प्रथकृता को मुसलमानों ने अपनाए. रक्खा वह, वास्तव में, कृत्रिम है। 
हिन्दू-मुसलमानों का विभेद शहरों में ही विशेष दिखाई देता है। परन्तु 
हिन्दुओं की भाँति मुसलमानों की भी अ्रधिकांश जनसंख्या देहातों में ही 
रहती है । आप देहातों में जाकर देखिए। उनकी साधा, रहन-सहस 
सारी संस्कृति भारतीय ही है। दोनों में कोई भेद नहीं है--आप ग्रामीणों 
को देखकर या उनसे बातच्रीत करके यह पहचान भी न सकेंगे कि उनमें 
कौन-सा मुसलमान हे और कौन-ता हिन्दू'। परन्तु, फिर भी यदि उदू 
के पक्ष में जो कुछ कहा जा सकता है उन सबको मान भी लिया जाए, तो भी 
खुला प्रश्न यह रहता है कि-क्‍्या भारत में भारतीय संश्कृति और तदुचित 
भाषा उसकी राष्ट्रीय का साधन बनेगी, अ्रथवा सेमिटिक संस्कृति 
जो बतेमान मुसलमानों और उनके पूर्वजों के लिए भी पूर्णृतः स्वदेशी नहीं 
है और न थी ! 


शआर्य और सेमिटिक संस्कृतियों का विरोध भारत में साम्प्रदायिकता का 
रूप घारण करके इस प्रकार बढ़ा या बढ़ाया गया, कि पिछले दिनों कुछ 
महालुभावों को उदृ' और हिन्दी के समभझोते की, इन दोनों के बीच का 
कोई मध्य मांग इंढने को, आवश्यकता प्रतीत हुई । तब “हिन्दुस्तानी” का 
नाम सुनाई पड़ा जिसमें “हिन्दी' शब्द के व्यापकत्व की लाज निभाने का 
भी बहाना था। पर, 'हिन्दुस्तानी' शब्द की कल्पना ही उसकी सबसे 
पीच दलील है । “हिन्दी! और हिन्दुस्तानी” शब्दों के अर्थ में क्या भेद 
है ! क्‍या दोनों की व्याति भी एकसी-ही नहीं हे ! ऐसी यूरत में हिन्दी को 
अआपदस्थ करना, उसे उसकी वध्याप्ति से विलग करना, साम्प्रदायिकवा को ही 
एक बूसरा रूप देना नहीं है क्या ! हिन्दी को हिन्दुओं की दी भाषा भान- 
कर केवल उनका विरोध करने के लिए, श्रौर, इस प्रकार साम्प्रदाग्रिकता को 
ण्क़ पे रूप में संतुष्ट करने के लिए; ही ऐसा किया जाना सम्भव मालूम 
होता है । 
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यह हिन्हुस्तानी भापा चीज क्‍या होंगी ! कहा जाता है किवह ने 
हिन्दी होगी, न उदू । हिन्दी ओर उदृ तो हिन्दुओं और मुसलमानों कीं 
भापाएँ बना टी गई हैं न। हिन्दुस्तानी दोनों से ही भिन्न एक ऐसी वस्तु 
होगी जो जन साधारण की भाषा कदहलाएगी। और जन साधारण की 
भाषा वो बनाने वाले होंगे जनताधारण नही, बल्कि हम और आप, हिन्दी 
श्र उद्‌" के दवामी श्रौर उदू' और हिन्दी के विरोधी, विशेषतः हिन्दी के 
विरोधी | तो फिर यह एक नई ही भांषा होगी | 

सिद्धान्त रूप से एक कृत्रिम भाषा तैयार करने का श्रायोजन एक बड़ी 
ही बिरूप श्रोर भ्रकांड कल्पना दे | लाखों वर्ष के मानथ जाति के इतिहास 
में आज तक कोई भाषा बनाई जाती हुईं नहीं देखी गई । भाषाओं का सढा 
विकास ही होता है, वे स्वयं ही बनती हैं । फिर व्यावहारिक भाषाका बनाना 
तो श्रौर भी उपहास्य बात है, क्योंकि व्यवहारिक मापा तो सदा बनी हुईं 
ही रहती है-- बह भविष्यत की वस्तु द्वी नहीं है। और जो व्यावहारिक 
भाषा होती है उम्ताज में उसका कोई नाम भी रहता ही है । हमारी चतेमान 
व्यावहारिक भापा का भी नाम है 'उदृ” अ्रधिक व्यापक और राष्ट्रीय अर्थ 
में, 'हिन्दी? | ु 

निष्पक्ष भाव से विचार करने पर समभंदार व्यक्तियों को यही पता 
लगेगा कि “हिन्दी” नाम साम्प्रदायिकता को दूर कर राष्ट्रीयता को पुष्ठ करने 
पाला है। हिन्दी भाषा हिन्हुओं-मुसलमानों श्र अधिकांश प्रान्तों तथा 
राज्यों की व्यावहारिक माषा है । वह अ्रपेक्षाइृत रूप में सरल भी है | हिंदी 
में अपनाने की जितनी शक्ति है उतनी और किसी भाषा में नहीं--संस्क्षत से 
लेकर ऑग्र जी, फारसी, अ्रजजी, बंगला, मराठी और गुजराती के कितने ही 
शब्दों और प्रयोगों को इसने अपना अंग बंरा लिया है | इन बातों को 
देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि और अधिक क्षेत्र प्राप्त दोंने पर उच 
क्षेत्रों के उपयुक्त भी यह अपने को भर बना लेगी । 


काका कजन+नकम त्रभाआााथ 


परमाणुवाद 
पंच्रतत्वों-- परथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश - का सम्बन्ध 
भौतिक विज्ञान और रसायन-शासत्र से है और इसमें सन्देह नहीं कि अपनी 
ख्रादिम श्रावश्यक्ताओं की पूर्ति में सबसे पहले मनुष्य इन्हीं दोनों 
विशान शाखाओं के तत्वों से, यद्रपि लक्ष्यहीन रूप भें, परिचित हुश्ना 
होगा । मुक्‍के, नाखून, दाँत आठि से काम लेने के बाद जब उसने धोरें-धीरे 
देले था पत्थर, लकड़ी की शलाका, मुद्गर या गदा, तीर-फमान,बन्वूक-पटाखे 
आर बम के गोले का प्रयोग सीखा तो वह आरम्भ से ही भोतिक और 
रासायनिक तत्वों को उपयोग में लाने लगा शा। इसी भाँति जब बह 
कैवल मात्र पैदल चलने या ८ोड़ने को अवस्था से बढ़कर तरह+तरह के 
यानों का, गुफाओं में या पेड़ों के नीचे सोने के आद कब्चे-पक्के कोपड़ों या 
महलों का, ओर जिस फ़िसी पशु के कच्चे मांस या कच्चे शाक-पात से 
बढ़कर विशेष पशुओं के उबाले था पकाए हुए मांस अथवा विशेष 
घनस्पतियों के संयोग से रॉथि हुए व्यंजनों का, उपयोग ऋरने लगा तब वह 
शुरू से ही भौतिक और रासायनिक और भौतिक शाखाओं से हुआ हो | 
अपने वर्तमान जीवन के देनिक कर्तव्यों और उपयोगों में पल-पल ओर 
पग-पण पर हम रासायनिक झोौर भौतिक विज्ञान के आश्रित हैं | 
रसायन पढार्थ-विज्ञान है और भौतिक शाझ्् शक्ति-विज्ञन | रसायन 
द्वारा द्रव्यों के शुण, संगठन ओर योग की खोज की जाती है। भौतिक 
शात्त द्वारा हम प्रकृति की सचालक शक्तियों की, अर्थात्‌ उन शक्तियाँ को 
जिनके द्वारा द्रव्य प्रभावित द्वोकर संचालित होता है, खोज करते हैं | 
पेटाला बनाने में भिन्न-भिन्न द्वव्यों के मेल से वारूद आदि जो नए यौगिक 
द्रव्य तैयार किये भाते हैं बे रासायनिक हैं; परन्तु उन द्र॒व्यों के योग से उनमें 
जो नई शक्ति पैदा होती है, जिसके कारण विस्फोट श्रादि होता है, वह 


दर 


भातिक है । स्पाही-सोख कागज ( 9]0088 ए87८7 ) किन्हीं पिशेष 
रासायनिक थोगों से बना है और उसका श्याही को अपने में खींचना एक 
विशेष भौतिक क्रिया है | पंचमनों या पंचतत्दों में जो श्रसाधारण शक्ति 
संचालन दिखाई देता है वह भौतिक विशन का विपय है । परस्तु पंच 
भूत है द्रव्य हैं और उनके श्रबयवरों के संगठन आदि का विषय रसायन 
क्षेत्र 

वैज्ञानिक ओर दार्शनिक दोनों ही सृष्टि तथा प्रकृति के श्रादि खोत 
जहाँ तक उनकी सामथ्ये है, पता लगाने को कोशिश करते हैं । परन्तु दोनों 
के तरीकों और दृष्टिकोण में कोई समानता नहीं है। एक केवल भोतिक 
तत्वों में ही जगत्‌ के सारे रहस्थ को हू इना चाहता है, तो दूंसग उसको 
मन या धारणा की उपज गिद्ध बरता है। विज्ञन का धारणा से कोई 
सम्बन्ध नहीं | वथापि भारत ग्रे एक दर्शन-शाखा ऐसी हुई जिसने अध्यात्त 
और प्रकृति-बिज्ञान को मिलाने क्री वेष्ट की है। 

बतापा गया है कि पथ्वी, जल, चाथु श्रादि भी द्रव्य ही हें। हम 
देखते हैं कि द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं--मूल द्रव्य, श्र्थात्‌ ये जो स्वयं 
अन्य ह्व्यों के मेल से नहीं बने हैं, और यौगिक द्रव्य अर्थात्‌ जो मिल्न- 
मिन्न, दव्यों के मेल से बनते हैं। पृथ्वी, जल आदि भूल द्वव्य नहीं हैं और 
इसके सैगठन को जानने की विशान की प्रवृत्ति होती है। भारतीय सांखय 
दर्शन बतलाता है कि सब द्रत्पों, तमरत प्रकृति, का आधार तिगुण सत्व- 
श॒ुण, रजोगुण और तमोगुण हैं । जब तक ये प्ीनों अ्रपवी सम अवस्था 
में रहते हैं, तथ तक कोई सुष्टि नहीं होती। इनका एक दूसरे से संयोग 
होने पर सृष्ठि होदी है और उनको अलग-अलग मात्राओं की विमिन्नदा 
से स्ट पंदायों के भेद नानारूप बनते हैं. तीनों गुणों का मेल वहाँ एक 
ओर रासायनिक पदार्थों की सुष्ठि करता है वहीं दूसरी ओर पद उसे 
भौतिक संचार अथवा गतिनशक्ति मी मदन कंस्ता है। इस प्रकार यदि 
दाशनिक व्यवस्था के अ्रशुसार यह जगत मंत्र या घाश्शा--नों मन का हो 
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एक विकार ह--की उपज है तो मन स्वयं तीनों गुणों के मन से बना हुआ 
एक यौगिक तत्व है। भारतीय सांख्य दर्शन इसी प्रकार सृष्टि के संगठन 
और संग्वालन का रासायनिक भौतिक विश्लेषण करता है उसके आध्यात्मिक 
सिद्धान्त ते यहाँ हमें कोई सरोकार नहीं है। 

पाश्चात्य विज्ञान सब द्रव्यों के मूल में अ्रगुओओों और परमाणुओं को 
मानता है । परमाणु पदार्थ का बह छोटे से छोटा भाग है जिसके टुकड़े नहीं 
किए; जा सकते । परमाणु मूल द्रव्य हैं और विज्ञान ने पता लगाया है फि सुष्ट 
में ६२ पकार के मूल द्रष्य अ्रथवा परमाणु हैं । सृष्टि के समस्त पदार्थ इन्हीं 
६२ प्रकार के परमाणुझ्रों में से कुछ समान या अ्रतमान परमाणुझ्रों के मेल से 
बने हुए. हैं उदाहरण के लिए चाँदी शुद्ध द्रव्य है; श्रर्थात्‌ चह एक ही प्रकार 
के परमागुओं के संग्रह् से बनी है; चांदी का एक परमाणु चाँदी का वह 
बोदे-से-छोटा हुकड़ा है बिसके अन्य दुकड़े नहीं किए जा सकते । परन्तु 
जल हाइड्रोजन और श्राविसजन नामक दो शुद्ध द्वव्यों के परमाणुओरं से बनता 
है और, इसलिए, यौगिक द्रव्य है। जिन ६२ मूल द्रव्यों का पता विशान 
को लगा है, उनमें कुछ तो ठोस हैं । बेसे चाँदी, कुछ तरल हैं पारा, और 
कुछ गेस के रूप में हें जैसे आ्रविसजन, द्ाइड्रोज श्रादि। 


यौगिक द्रव्य का सबसे छोटा भाग भी यौगिक ही होगा । यदि जल दी 
मूल द्रव्यों, हाइड्रोजन और आविसिज्न, के परमाणुओं से बना है तो जले 
का सबसे छोटा अंश भी इन्हीं दोनों परमारुओं का योग ही होगा । इस 
सबसे छोटे अश को अधिक तोड़ने से जो हासिल होगा बहू जल का 
अ'श नहीं, बल्कि आक्सिजन और हाइड्रोजन के अलग-अलग परमाशु 
होंगे। किसी यौगिक द्रव्य के उस सबसे छोटे अ'श को जिसमें उस द्रव्य के 
अ'श वर्तमान रहें, अम्ु कहते हैं; श्र्ात्‌ इमारे उदाहरण में जल का 
सबसे छोथ भाग द्वाइड्रोजन ओर आक्सिजन के परमाणुओं का सबसें छोटा 
थोग दै। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति में परमाणु तो सबसे छोटा शुद्ध अथवा 
मूल ब्रष्य है और अशु सबसे छोटा यौगिक द्रव्य | 
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जिस प्रकार सांख्य सिद्धान्त के अनुसार त्रिशुणों के मिनन-पिन्‍्न पूरि- 
माणों के मेल से असंख्य प्रकार के यौगिक द्वब्यों की उत्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार परमागा सिद्धान्त में भी मिन्‍्ल-मिन्न संख्या में मिन्‍न-मिन्‍न 
परमाशुओं के मेल से प्रकृति के श्रस्लिल पदार्थों की सृष्टि होती है । हाइड्रो- 
जन के दो परमाणु श्रौर आक्सिजन के एक परमाणु के योग से जल का एक 
श्ग़ु बनता है; परन्द दो हाइड्रोजन परमामु और दो आक्सिजन परमाणु 
मिलकर हाइड्रोजन पैक्‍साइड का एक श्रशु बनाते हैं। इसी प्रकार 
आक्सिजन और कार्बन के एक-एक परमाणु से कार्बब मोनोक्साइड नामक 
जुहरीला गेस बनेगा, परन्तु आक्सिजन के दो और काबन के एक परमागु 
से कार्बन-डि-आवसाइड तैयार होगा । 

श्रणु और परमाणु इतने यूच्म द्रव्य हैं कि इन्हें जुबर्दस्त से जुबदेस्त 
खु्दबीन या अशुवीक्षण यंत्र के द्वार भी नहीं देखा जा सकता । परमाणु 
अर से स्वाभाविकतया बहुत छोटा होता है, क्योंकि किसी-किसी द्रव्य के 
झगु में बहुत से परमाणु होते हैं। कल्पना की गई है कि जल की एक 
बूँद को यदि हम पृथ्वी के बराबर मान लें तो उसका घक श्र एक छोटी 
गेंद के बराघर होगा और यदि उस अर को प्रथ्वी के आकार का मान 
लिया जाए, तो उस शअग॒ में का एक परमाणु बेसी ही एक गेंद के झाकार 
का होगा | इस प्रकार जल की एक बूद में कितने अगशु या परमाण होते 
हैं इसका श्न्दाजा करना सामथ्य के बाइर की बात है। वेज्ञानिकों का 
विचार है कि चांदी के एक परमाणु का ब्यास एक इंल्व के दस करोड़वें 
भाग के बराबर होता है । 

परमाण॒वाद की यूरोप में वैशञनिक रूप देने वाला जॉन डाह्इन 
(सन्‌ १७६६-१८४४) था । परन्तु परमाणुओं का सिद्धान्त बहुत पुराना है । 
ईसा के लगभग चार सौ वर्ष पहले यूताव के ॥ क्रिस ने झा ना यह 
मतप्र कट किया था कि तमाम द्रव्य परमाणुओं के बने हुए हैं और ने 
भरमाशु इर समय गतिशील रहते हैं । द्वव्यों के संगठन का प्रझ्न उठाते 
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हुए. प्रसस्तृ ने पाँच पूल द्ब्यों-पृथ्वी, जल, वायु आकाश और अग्नि--की 
माना है, जो परमाणुओं की खोज के अगले कृवम की प्रस्तावना मात्र है | 
साख्य पंचमूतों से आगे छहुकर त्िगुर्णा की खोज तक पहुँच गया था| उप* 
निफठों में भी, इस रूप में, परमाणुवाद के प्रारम्भिक चिन्ह पाये जा सकते 
हैं, जहाँ रात्र भोतिक पदार्थों' के मूल-भृत पाँच द्व्य - प्रथ्वी, जल, तेज 
आकारा और वायु--बतलाए गए हैं। परन्तु, प्रध्वी, जल आदि ऐसे द्रव्य 
नहीं है जिनके विभाग न किए. जा सके | बे तोड़े जा सकते है, जिसका श्रेर्थ 
यह हुआ कि जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं उरा रूप में बे नष्ट भी 
किए जा सकते है । इसलिये वे अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं । अतणब, 
थोड़ा आगे चल कर उस छोटे-से-छोट नित्य तत्ब की जिज्ञासा स्वाभाविक 
हो जाती है जिसके विभाग न फिए जा सके । 
मारत में न्याय, वेशेपिक ओर जैन दर्शनों में इन श्रविभाज्य तत्वों 
अर्थात्‌ परमाशुओं की चर्चा की गई है, पर पशेपिक दशन में उनकी 
विशेष मीमांमा हुई है । उसके श्रनुतार परमाणु चार प्रकार के हैं जो 
पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मूल में हैं और जो भार अकार के 
इन्द्रिय-ज्ञान, अर्थात्‌ रूप ( चल), रस ( जिह्ठा ), यनन्‍्ध ( नासा ), शरीर 
स्पश (तक या लचा) को पेट कराते हैं। प्रत्येक प्रकार के परमागु में 
पाँच सामन्य गुणों के अतिरिक्त उनके अलग-अलग विशेष गुण भी हैं 
प्ृथ्बी, जल, तेज, ओर वायु के लक्षण हैं। स्ति के स्तमस्त ' पदार्थी' में 
जो मिन्‍न-भिम्ने शुणु हमें दिखाई देते हूँ वे उन पदार्थों के परमागुओं 
के गुणों के कारण ही हैं। वैशेषिक दशन के प्रव्तक कणाठ मुनि ने वायु 
का एक, तेज (श्रग्नि) के ठो, जल के तीन और पृथ्वी के चार विशिष्ट गुण 
बसलाए, हैं. । 
परमाणु ज्रब आपस में मिलते है तभी सृष्ठि का आरम्भ होता है । 
संगठन की पद्धति में पहले दो-दो पर-णु मिल कर जोड़े बनते हैं, फिर 
इुप्त प्रवार के तीव-तीन जोडों के समवाय बनते हैं, और इसी प्रकार क्रम 
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घलता है | एक अण आकार गे एक प्रकाशकण के छुटे भांग के बसभर 
पाना गया है जो दिखाई नहीं दे सकता | 

परमाणओ का आकार गोल माना गया दें। फरभष्ण निय है। उनका 
कमी नाश नहीं द्ोता । प्रलय के समय वे फेबल एक-दूसरे से अलग हा 
जाते हैं। स्वभात्र से बे निष्किय होते हैं, परन्तु वाहरी सम्पक से वे सक्रिय 
हो जाते हे | सष्ठि के समय उनमैं ऊपर लिखे दँग से स+पक होकर स्पदन 
होने लगता है । सृष्टि की मूल प्रेरणा में ईश्वर की इच्छा का होता आध्या- 
ह्मिक विपय है, परन्तु वैशेषिक दर्शन का यह कथन कि ईश्वर की 
द्वारा सर्वप्रथम अग्नि और पृथ्वी के परमाणश्रों से विश्वांड की उत्पत्ति 
होती है, सश्टिकर्म को भौतिक रूप में समझने का प्रयत्न है । ु 

उन्नीमधी शताब्दी के अन्त तक परमाणु से घोट किसी श्रन्य तत्र की 
कल्पना असम्भव थी | परन्तु विज्ञान को चेन कहाँ ! गग्मी पाकर परमासु 
एक दूमरे से झलग हो जाते हैं | अधिकाधिक गरमी दे-दे कर हम ऋफ से 
तरल अल, तरल जलन रो भाप, ओर भाप से फिर हाइड्रोजिन तथा 
आिसतन वे श्रलग-क्लग प्राप्त कर सकते हू । पर क्या हम श्रधिकतम 
गसी का उत्पादन कर सकते हैं ! कोन जाने सूर्स के भीतर कितनी गरमी 
है, जो करोड़ो मील ही दूरी से भी हमको यहाँ कुलसा देती है । आधुनिक 
त्रिजञान वल्पना करता है कि सये की भीतर की गरमी परमाणुओं तक को 
पिमला कर उनके भी 4 :ड़े कर सकती है । 


सा विजियम क्रक्स ( १८३२-१६१६ ) मे अपने प्रयोगों दांत थह 
बतलाया कि काँच की एक वायुशन्य नलिकां में बेच त लहर का प्रवेश 
कराने पर उस नलिका में ज्योतिःकर्ण की एक धारा ठिखलाई पड़ती है |, 
सन्‌ १८६७ में सर जोजेफ टढॉमसन ने - बतलाया कि ये ज्योतिःकापा अकरणु 
गर्ित ( 0०४9८ए६ ) हैं. जो आकार में द्ाइड्रोजन परप्ताज़ु के एक 
हजार सागर से भी चोंटे हैं और ये दी फण वास्तव में मप्र प्रकार के ह्यों 
के मूल आधार हैं। इन करों की एजेक्ट्रन का माौम भी टिया गया है | 
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अमान लगाया गया है कि एलेक्ट्रन का व्यास परमाणु के व्यास के दरा 
हजारते भाग के बराबर होता है । 

बिजली के सम्बन्ध में यह बात सुबिदित है कि उसमें दो प्रकार की 
धाराएँ या लहरें होती हैं--अ्रकरण या ( 7८8480/ए2 ) और सकरण 
या ( छअंधंए० ) एक दूसरी के गिर दोनों अपना काम नहीं कर 
सकती । अ्रतः गवेषणा द्वारा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु में 
अकरण और सकरण, दोनों प्रकार के कण रहते हैं, जिससे परमागु में 
स्पन्दनशक्ति या गतिशीलता पेदा होती है | कई अकरण कण या एलेक्ट्रन 
एक या अधिक सकरण कणों के चारों ओर भारी वेग से नाचते रहते हैं। इस 
सकरण मध्यल्य श्रथवा केन्धक को वैज्ञानिक भाषा में प्रोगीन ([770/2४7) 
कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु एक सौर मंडल के समान है, जिसमें 
पृथ्वी, चस्द्रमा आदि सूर्य के चारों ओर वेग से धूम्रा करते हैं । परमाणु का 
प्रोटीन या सकरण केन्द्रक तो सूर्य के समान है श्रोर उत्तके भ्रकरण कंणु या 
एलेक्ट्रन उसके ग्रह बक्षुत्र आदि के समान | इन एलेक्ट्रनों की गति बड़ी 
आश्चयजनक है--त्रीत हजार मील प्रति सेकंड से मो अधिक । क्या हम 
कल्पना कर सकते हैं कि हममें से प्रत्येक के शरीर में परमाणुओं के रूप 
में, कितने अमंझ्य सौर मंडल भयानक गति के साथ अपनी क्रिया में 
संलन हैं ! 

किसी परमाणु के भीतर कितने एलेक्ट्रग हैं, इससे उस परमाणु के 
गुणों का निर्णय होता है | उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के परमागु में एक 
डी एल्ेक्ट्रन होता है, परन्तु कैलसियम ( (28८प ) के परमाणु में 
बीस एल्लेक्ट्न होते हैं। एलेक्ट्रनों और प्रोट्नों की संख्या मिन्न-मिन्न प्रकार 
के परमाणुओं में न्यूनाधिक होती है। कार्बत के परमाणु में छे एलेक्ट्रन 
बारह ओ्रोब्नों के केन्द्रक के इद-गिद सक्‍्कर लगाते रहते हैं | 

यहाँ यह कक्पना करने की बात है कि जित परमामु के भीतर बीस 
दा भ्रभ्रिक एलेक्ट्रन बीस इजार मील प्रति सैकंड की रफ्तार प्रत्येक क्षण 


५१ 


भपवते ही रहते हैं. उसमें कितनी अधिक शक्ति निहित होगी; तथा इसी 
भाँति का इस विश्व में भी, जो इस प्रकार के अनगिनत परमाणुओं से 
ठसाठस भरा हुआ है, कितनी नि:सीम शक्ति का भंडार छिपा हुआ होगा | 
बतलाते हैं कि एक प्रेन ह्वाइट्रोबन के परमाणुओं का यदि एक़ साथ 
विस्फोट किया जा सके तो उस विस्फोट की शक्ति से ८ लाख मन बोक 
को तीन-सौ फुट छँचा उठाया जा सकता है । इसका अर्थ यह हुआ कि 
यदि हम द्रव्य का नाश कर सके तो हम अपार शक्ति का संग्रह कर सकते 
हैं | परन्तु विज्ञन श्रभी तक ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है । परमागु 
को विच्छित्र करने के प्रथलल का अ्रमी तक श्तवा ही परिणाम निकला है 
कि हम किन्हीं-किन्हीं परमाणुओं के कुछ एलेक्ट्रनों को उनसे अलग करके 
उन परमागुओं के रूप को बठल सकते हैं और उन्हें दूसरे-दूसरे परमाणुओं 
का रूप दे सकते हैं। यदि हम एक तोला पारे के प्रत्येक परमाणु में से 
एक-एक प्रोगोन और एलेक्ट्रन को अलग कर सकें?तो बाकी हमें सोना प्रात 
हो जायगा; यद्यपि यह सच है कि पारे के परमाणुओं का इस प्रकार 
विश्लेषण अभी नहीं किया जा सका है । 


वास्तव मैं प्रकृति के भीतर कणों और परमागुओं के संयोग भ्रौर 
बियोग की यह क्रिया स्वयं ही होती रहती है । कुछ द्वव्यों के सम्बन्ध में 
पता ला है कि उनमें से हमेशा कुछ-न-कुद परमाशु आप-से-श्राप 
विच्छिन्न होकर दूसरे द्रव्यों के परमाणुओं से मिलते रहते हैं, भिससे दोनों 
अकार के द्वध्यों में परिवर्तन होता रहता है । यही प्रकृति की रासायनिक 
क्रिया हैं और रमायन शाक्ष का मूल रहस्य हे । रेहियम नामक पदार्थ अपने 
परमाणुं के स्वाभाविक और निरन्तर विच्छेह के कारण बाद में केबल 
सीता रह जाता है श्रोर उससे विच्छिन्त हुए कंण दूसरे करों में मिलकर 
“हेलियम” नामक द्रव्य की उत्पत्ति का हेतु बनते हैं | फपर पारे के उठा- 
रण में हम देख खुके हैं कि विशांन अमी तक उसके कणों की विल्वग करके 
सोना नहीं बना सका है, पर कौन जाने प्रकृति की विशाल प्रयोगशाला मेँ 


छ्र्‌ 
जी मोना बनता है वह इसी प्रकार पारे के परमाणुओं को विच्छिन्न करके 
नहीं बनता। हीरा, इतना मूल्यवान्‌ पदार्थ, अपने मूल रूप में ओर कुछ 
नहीं, केवल कान है, जिसे प्राकृतिक प्रयोगशाला ने केवल परमाणुओं का 
अदल-बइल करके इतना चमकीला और कठोर बना दिया है। कण 
(रेक्ट्रन) और परमाणु के सम्बन्ध में इसी तत्व की खोज फरके आ्राधुनिक 
रसायनशाज्ल नित्य नए-नए पदर्थी| का आविष्कार और निर्माण करता 
रहता है | ४ 
६68 
भारतवर्ष और सिनेमा 


वर्तमान शताब्दी की प्रगतिशील वैज्ञानिक देनों में से सिमैमा एक 
अप्ुल देन है । संसार में चलचित्र, व्यवसाय के रूप में भी और आमोंद के 
रूप में भी, अत तक स्थायी ढंग से प्रतिष्ठित हो चुका है । देखने में आा 
रहा है कि १८४ भी अपने आज के वातावरण में इस मनोहर सौणत को 
स्वीकार करने गे पीछे नहीं रहा है । पीछे ही नहीं रहा है, सो वात गहीं; 
वह इसे धीरे-धीरे अपने जीवन का एक स्वाभाविक अंग भी बनाता जा 
रहा है और उसने इसमें बहुत थोढ़े तमय के भीतर ही श्रच्छी उन्नति 
कर ली दै। दर्जनों फिल्म-कम्पनियाँ इस समय तक हमारे देश मे क्रायम हो 
चुफी हैं जिनमें से अनेक ने अ्रच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है और कुछेक 
की कलाकृतियाँ तो अन्तराष्ट्रीय चलचित्र-प्रदर्शिनी में खुब सम्मानित भी 
हो चुकी हैं। 

आर में सिनेमा की लोक प्रियता का प्रमाण बड़े-बड़े नगरों में सिमेमा- 
भवनों की संख्या और उनमें समुदित होने बाली भीड़ से प्रास किया जा 
सकता है। और इस भीड़ में छोटे-बढ़े, गरीब-अमीर, श्रपढ़-विद्ा्-- 
रोब-रोज कुआ लोद कर पानी पीने वालों मजदूर, इबके-ताँगे बालों तथा 
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लक्षंपददीन आ्रावारगर्ल' ओर ग़ुडों से लेकर देश के सम्मान्य अभिजात-वरगँ, 
लक्षाधीशों, गड़ढे बढ़े द्ाकिमों तक-समभी कोई देखने दो मिलते हैं। ज्लियाँ 
भी जाती हैं. पर्दानशीन ज्ियाँ तक--यहाँ तक कि ख्वियों के लिए. अलग 
से स्वतन्त्र प्रदर्श तक किए (जाते हैं । परन्तु दर्शकों की सबसे अ्रधिक 
संख्या चबन्‍नी-क्लास वाले श्रद्ध-लोफरों की था शौकीन और निश्चिस्त 
विद्यार्थियों की ही प्रायः हुआ करती है। हम यह भी देखते ही हैं कि 
प्रत्येक सिनेमा- हाउस दिन के ( अर्थात्‌ “मेंटिवी” ) प्रदर्शन से लगाकर 
रात के एक-दो बजे तक तीन-चार “शो” प्रतिदिन दिखा देता है। प्रत्येक 
सिनेमा हाउस में औसत की दृष्टि मे पाँच-सो व्शकों के लिए स्थान रहता 
हैं| इस प्रकार प्रत्येक सिनेमा-णह में मोटे अनुमान से लगभग डेढ़ दो हजार 
व्यक्ति अति दिन चल चित्र देखने के लिए, पहुँणते है । 

बल चित्रों के निर्माण में सबसे श्रग्रस्थान अ्रमरोका का है | वहाँ इस 
कला की बहुत उनन्‍नी की गईं है | श्राधुनिक सम्य जीवन के श्रन्य बहुत से 
पहलुओं में भी तो अमरीका ही राब से आगे है। वहाँ तो स्क्रिमा-निर्माण 
का एक उपनगर ही श्रलग बस गया है, जिसका नाम “हालिवुड” हे । 
यह बात नहीं कि “हाज़ियुड'' के अतिरिक्त अन्य स्थानों में जलसित् 
बनाए. ही नहीं जाते, परन्तु “हालीवुड” केवल सिनेमा-निर्माण 
की ही विशेषता का स्थान है। अकेले “हालिउ॒ड” में चलाचित्र निर्माण 
करने बाली पचास से श्रधिक कम्पनियाँ हैं । बिन्‍्हें “फीचर फिल्म” कहते 
हैं उनका प्रति वर्ष संसोर में जितनी संख्या में निर्माण होता है उसकी 
श्राधी से अधिक संख्या केवल अमरीका से निकलती है। वर्ष भर संसार 
भर मैं बनाई जानें थाली १३४० “"फीचर-फिल्मों? में से साढ़ें-सात सौ 
अमरीका में बनती हैं | इसके बाद जर्मनी में २००, भोट ब्रिटेव मैं १४०; 
रूप्त में ११५० श्रौर फ्रान्स में ६० बनती हैं। शेष ७० संसार के अ्रन्यात्य' 
स्थानों में बनाई जाती हैं। हंग्लैय्ड में सिनेमा-निर्माण के मुझ्य केद्र एलस्ट्री 
बोरहम बुड' और 'शेरहड8 बुश! आदि है । मारतवर्ष में इस समय बम्मेई 
इस दिशा में सब से अरगे हैं। ,..' 
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भारतवर्प के प्राकृतिक वैभव, यहाँ की भूमि की चित्रशबलता, यहाँ के 
नागरिक और देहाती जीवन का वैविध्य; यहाँ के राजधरानों, रामकीय जीवन 
और राजमहलों का बहुमुखी ऐश्वर्य तथा उनकी अपनी श्रपनी ऐतिहासिक 
परम्पराएँ; लोगों की वेपभूषा, रहन-सहन श्रादि की श्नेकरूपता, अनेक 
ब्गों, जातियों धर्मों और प्रान्तों की विभिन्नताएँ और उनके पारस्परिक 
संसर्गो' और सम्बन्धों की रूपरेखा आहि--ये सब इस देश की कुछ रेंसी 
विशेषताएँ हैं जिनमें यहाँ फिल्म-व्यवसाय के लिये एक बढ़े उष्ज्बल 
भविष्य की सम्भावना देखी जा सकती है । मारतबर्ष एक छोटे महाद्वीप की 
समता रखता है । अपने क्षेत्रफल में रूस को छोड़ कर शेष यूरोप की बगतरी 
करने वाले इस उर्बर महादेश की जमरुंख्या समस्त संसार की जनसंख्या का 
दसवाँ या आरहवाँ भाग है । भारतीय जीवन के वत्तमान समस्या-बाहुल्‍य 
और उ सके ऐतिहासिक तथा पौगणिक युगों के अक्षय मंडार में साहित्यिक 
प्रेशशामे कभी न चुकनें वाले संख्यातीत खोत पाये जा सकते हैं | हमारा बत॑- 
मान श्र प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण देता है । भारत में सिनेमा को, इस 
प्रकार जहाँ एऊ, विशाल स्वतन्त्र छेत्र का विस्तार प्राप्त है वहीं उसके लिए 
विषय की निरन्तर श्रमिनवता की भी असीमता सहज उपलब्ध है । 


व्यवसाथ-दष्टि से सिनेमा के पक्ष में काफी कहा ज्ञा सकता है | जिस 
व्यवसाय फरा स्वाभाविक सम्बन्ध जनता की व्यापक वृत्तियों श्रौर बहुमान्य 
जातीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं का आश्रय ग्रहण कर मनुष्य की 
सहज-कौतुक-ह॒त्ति और आतनन्द-बाड्छा की तृत्ति से होगा उतकी माँग क्यों 
न अ्रत्यधिक होगी । मबुष्य को दिन सर की सचित्त व्यस्तता के बाद थोड़े - 
से आमोद, मन-बहलाब की श्रावश्यकता भी होती ही है। मत-बहलाब के 
कीकों को सौंदर्य और कला विशेष आकर्षण प्रदान कर देते हैं। जब 
सिनेमा न ये तब नादक मानव बरृत्तियों और समस्याश्रों का, उन्हें सौन्दर्य 
और कला से परिवेष्ठित कर, प्रदर्शन किया करते ये । सिनेमा ने सौंदर्य, कला 
और रोमांस (07470) को चारिताथता में अधिक सफल ड्लोकर माठक 
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को धीरे भीरे अपदस्थ कर दिया । यह लोक-मनोबिज्ञान की ही एक 
घटना थी। अपने समय में भी नाटक इतने लोक प्रिय न हो सके थे जितना 
कि आजकल घिनेता हो गया है, क्योंकि नाटक-णहों में दर्शकों के अभिनात 
और अममिजात लोक वर्गो' का विभेद अधिक व्यवहार रूप में आनचरित 
हो पाता था। नगरों में श्रायः कोई सप्रस्तिष्ठ हँग के स्थायी नाठ्य-णह ने 
थे, अधिकतर नाटक-कम्पनियाँ घूप-फिर कर ही अपना प्रदर्शन करती थीं, 
वे जहाँ जहाँ जाती थीं | बहाँ वहाँ अपना अस्थायी भवन और मंच बना 
लेती थीं, उनके पास जीवन की बहुतिधि परित्थितियों के प्रर्शंन के लिए 
पढें! आदि की असंख्यता असंभव थी और प्रत्येक कम्पनी का कौशल 
उसके अर्थ-सामर्थ्य के अचुसार उसके ही अच्छे या बुरे अमिनेताओं की 
क्रिया-कला से श्रविरुद्ध रहता था | चाटक को देखने ओर दिखाने में समय 
भी अधिक लगता है | सिनमा ने इन सब कटिनाइयों पर विजय प्रात कर 
ली है । व्यवसाय की दृष्टि से लोकप्रियता की साधक यह विजय चलचिंत्र की 
अभ्युक्नति का एक श्रद्धितीय अवसर है। और यह अवसर उतना ही 
उज्ज्वलतर होता जायेगा जितना ही फिल्म-कम्पनियों का ध्यान कला ओर 
सौद्धर्य के साथ साथ मानव यृत्तियों तथा देश को जातीय, सांस्क्ृतिक और 
सामाजिक माँगा के सामस्जस्य पर इृठु होता जाएगा । 


बलेमान समय की अनेक समस्याओं के समाधान में सिनेना-प्रखार से 
बड़ी सहायता मिल सकती है | इन समस्याश्रों में सबसे बढ़ी ध्षमस्था देश 
के शिक्षित युवकों की बेकारी की है । अमरीका का फिल्म-व्यवसाथ उस 
देश के ढाई-तीन लाख व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करता है। भारतबर्ध 
के नवशुककों को ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी प्रायः पचीस तीस 
झुपये की क्लकीं के लिए दर-दर पर असहाबंभूतिशील अइकारी 
अफसरों तथा बड़े बाबुओं के तहुले बरसों तक सहलाने पड़ते हैं और कली 
मिल जाने पर ऋाठ-आठ घए्टे की निरन्तर बेठक में अपने अमूल्य स्वास्थ्य 
की आइंति देनी पहुती है । इसके विपरीत सिमेमा कम्पनियाँ अच्छे वेतन 
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देती हैं; अ्रपनें हो हित की दृष्टि से सिनेमा वाले नियोजक व्यवहार में 
दफ़्तरी नियोजकों की भाँति कढ और कठोर नहीं हो सकते; किल्म-कम्पनियों 
के अभिनेताओं तथा अधिकांश अन्य कमचारियों का काये भी राहुज ध्यायाम 
ओर मनोविनोद के दढँग का रहता है । सिनेमा व्यवसाय को श्रमिवद्धि के 
साथ देश मैं प्रदर्शन-णहों की संख्या वृद्धि होना भी स्वाभाविक दी है। 
अमरीका में यदि अधिक फिल्म-निर्माण होता है तो वहां के प्रदर्शन-णहों 
की संख्या भी बीस हजार से ऊपर है, जब कि सारे यूरोप के प्रदर्शन-एद्ं की 
संझ्या सत्ताईस हजार है| प्रत्येक ऐसे ग्रह में कम से कम पत्न्नह-बीस 
कर्मचारियों का औसत तो समझ ही लेना थाहिए। इस प्रकार ४००० 
प्रदर्शन-णह लगभग एक लाज़ व्यक्तियों को जीविफा दे सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त इन यहों से अनेक छुद्र व्यवसायियों को भी बड़ा अच्छा सहारा 
मिलता है। प्रयेक यह से सलग दस-पाँच दुकानें भर खोमचे पान- 
फिरेट, सोड़ा, चाय, मिठाई-नमकीन आदि बेचने वालों के रहते ही है । 


सिनेमा-प्रचार और विज्ञापन का बढ़ा साधन है | वर्तमान युद्ध के सप्य 
सिनेमा द्वारा प्रचार के उदाहरण हमने देखे हैं । समसामयिक जीवन के 
वाना चित्रों को सर्वतामान्य जनता के सामने उपध्यित करके सिनेमा हमारे 
प्ाप्तालिक तथा गाहस्थ जीवन में फ्रेली हुईं अ्रनेक श्रप्रयोज्य रूढ़ियों एवं 
उनकी बुराइयों से हमको प्रभाव पूर्ण रीति से अवगत कराता है | इस प्रकार 
जो काम हमारी सामाजिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में हमारे सम्ताज-सुधारक 
तथा पन्चकार कदाचित बड़े लम्बे समय में कर पाते हों उसे सिनेमा ल्ीफ- 
रज्जन की प्रेरणा के साथ सरलता से और शीघ्र कर सकता है | वर्तमान युग 
के राष्ट्रीय जीवन में हमारे देश के अद्धां ग, हमारे महिला समाज, का पूर्ण 
सहयोग कुड महाशुभावों की राय में श्त्यन्त अ्रभमीष्ित हे परन्तु अभी तक 
हमारी महिल्लाओ्ं का काम धर के भीतर रोटी पकालेने और बच्चों को पालने 
के भ्रतिस्क्ति प्रायशः और कुछ नहीं था, सामाजिक जीवन में उनका कोई 
भाग नहीं था--वे जैसे सप्राज का अगही नहीं थीं। पुरुषों के भी 
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पिशाल, बहुमुखी जीवन से वे सर्वा'शतः वहि्गत ही थीं। रजतपठ के चित्रों 
में हम स्‍त्री और पुरुंप के पारस्परिक सम्पर्क को भ्रधिक व्यापक, सामानिक, 
रूप में अतिफलित होते देखते हैं । परोक्षुरूप में इस सबसे दशकों को क्‍या 
इस सत्य की प्रेरणा नहीं मिलती कि पुरुष के विशाल जीवन मेँ स्त्री की 
फत्त व्यता कहाँ तक उत्तरदायिनी बनाई जा सकती है ! ऐसा समभना क्या 
एकदम ही मिथ्यावार होगा कि बर्तमांत समथ में जो स्त्री-शिक्षा की उन्ूति 
हो रही है और परदे की प्रथा का धीरे घी बहिष्कार किया जा रहा है 
९2२ कुछ न कुछ उत्तरदायित्व तो शायद पिनेमा की उन्नति पर 
भी है 

युद्ध के सभय में सिनेमा ने युद्ध सम्बन्धी प्रचार-कार्य में काफी योग 
दिया है जब हम देखते हैं कि इतके द्वारा सफाई के महत्त्व और साधनों का, 
छूत बाले रोगों से बचने के उपायों का, कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों 
का, सन्देश देहातों तथा शहरों के अ्रम्ख्य अपड़ लोगों तक श्रासानी से 
पहुँचाया जा सकता है तो हमें सिनेमा की शिक्षण-सामर्थ्य और: प्रन्नार- 
थोग्यता में सन्देह नहीं रहना चाहिए | 

परन्तु सिनेमा का संबसे बड़ा लाभ और उसकी सबसे श्रधिक 
शिक्षण-पद़ता शायद इस बात में है कि बह पर-बेठे हमको भ्रमण करा 
देता है| भ्रमण के महत्व और लामों से कोई व्यक्ति इकार नहीं कर ख़कता । 
परन्तु सारे संसार का-विशेषतः उसके अति सुदूर, अग्रम्य॒म्रथथा दुर्गम 
एवं अन्यथा असम्मव स्थानों और प्रदेशों का भ्रमण किसी एक व्यक्ति के 
लिए, घादे वह कितना ही समर्थ और सम्रृद्ध क्यों न हो, श्रसम्भव है | 
सिनेमा हमको ऐसे-ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की सैर कराता है जिनकी हम प्राया 
कल्पना भी नहीं कर सकते। वह हमारे सामने विभिन्‍म युगों के और 
विभिन्र देशों के राजमभबन, समाभवत्र, दुर्ग, युद्धादिक के चित्र उपस्थित 
करता है। वह एक साथ ही हमें जल, स्थल और श्राकाश की, तरह तरह 
के बाहनों सद्दित सैर करा देता है। सिनेमा द्वारा मिन्‍्न मिन्‍न प्रदेशों से 
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परिचित होकर हमें वहाँ के जल्लबायु आदि का शान प्राप्त करते हैं; वहाँ 
निवास करने वाली मिन्‍न भिन्न जातियों के लोगों--उनके रूप-शाकार, 
वेश-भूषा, रहच-सहन, घरेलू तथा सामाजिक आचार-व्यवहार आदि-से 
अबगत्त होते हैँ । संज्ञेप में, हम विश्व-जीवन का अन्‍्तरंग ज्ञान हासिल 
करते हैं और विभिन्‍न जातियौं, देशों-प्रदेशों आदि की अनेक इकाइयों के 
समन्वय से संघटित एक विशाल विश्वरूप इकाई का बोध करते हैं। हमें 
मालूम होता है कि असंख्य प्रकार के भेदों-अमेदी के भीतर भी मानव 
प्रकृति और मानव स्वभाव का अ्न्ततः एक ही रूप है। इस प्रकार सिनेमा 
हमको व्यावहारिक रूप में प्रकृति और मनुष्य के विकास, सामाजिक और 
शाननीतिक इतिहास, शान-विज्ञन, भूगोल आदि विषयों की सरस और प्रत्यक्ष 
शिक्षा देने का श्रेय धारण करता है| 
सिनेमा ने, सिनेमा द्वारा प्रदर्शित हमारी दलित व्यथाओं और जीव- 
नाशाओं के लोक-साक्ष प्रत्यक्षीकरण ने, व्यक्ति को मानव बनाने का उपाय 
किया है-- उसने व्यक्ति को मानवता की प्रामाणिकता दी है । असिद्ध 
मनोविश्लेषक डा० फ्रायइ के मतानुसार मनुष्य की अ्नन्तःप्रेरशाओं का 
बलवत्‌ नि्यत्रणु उसके भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक (श्राध्यात्मिक) हास 
का हेतु है। इस सिद्धान्त को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तथा तद्दिशिष् 
चिकित्सालयों में मानसिक चिकित्सा के प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करने की 
सफल चेशएँ हुई और हो रही हैं | श्रौर, नित्यप्रति के जीवन में ही, यदि 
देखा जाय तो, जातियों का ललित साहित्य क्या इस तरह की प्रयोगशालाश्ों 
का लक्ष्य सिद्ध नहीं कर रहा है ? नैमितिक मौतिक जीवन में रति, उत्साह, 
श्रदूभुत आदि से सम्बन्ध रखने बाली हमारी सहज दृत्तियाँ सामानिक लम्धा 
आदि के प्रतिबन्धों के कारण, अथवा हमारी व्यवसायलीनता के कारण, 
सम्यक्‌ रूप से फलीभूत होने का अबसर नहीं पाती हैं। साहित्य की 
प्रयोगशाला उन्हीं की सक्रीड़ता का प्रदर्शन कर, हमारे दबे हुए, स्वप्नों को 
जागरित करके, हमारे गुप्त भार को हलका करत्ती है। साहित्य द्वारा हमारे 
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विनोदित, मनोरंजित, होने का यही रहस्य है। यही रहस्य सिनेमा की 
लोकप्रियता का भी है । साहित्यिक प्रयोगशाला के लक्ष्य को वह कुछ कदम 
और आगे बढ़ाकर पूरा करता है । वह क्रियात्मक हो जाता है, जबकि 
साहित्य की प्रक्रेया कछ्पना तक ही चरितार्थ हो पाती है। साहित्य ने भी 
जैसे अपनी इस कल्पनामूल अ्रपूर्णता को समझ कर ब्ृत्तियों के क्रियात्मक 
महत्त्व वथा उपयोग को अपनाने के लिए अपने ही आश्रय में झमिनयात्मक 
रचना, नाटक, की श्रवतारणा की थी। सिनेमा उस अबतारणा का ही 
छम्युन्नयन है जो आधुनिक समय के विज्ञानोब्य से सम्भव हुआ है | इस 
प्रकार मनोविश्लेषक आमुर्वेद-शास्ियों के सिद्धांत और लक्ष्य का पालन 
करता हुआ, हमारी सुप्त व्यथाश्रों के उत्सग का मार्ग खोलकर, बह हमारे 
नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का हेतु बनने की चमता रखता है। 


सिनेमा द्वारा हमारी दबी हुईं प्रशृत्तियों के उत्सन्ज में कुछ अतिरक्षना 
पूर्ण नैतिक दृष्टिफोण रखने वाले महात॒भाव किसी नेतिक और व्यावहारिक 
अवाउछुनीयता का निर्देश कर सकते हैं। कभी कभी यह कहा जाता है कि 
जपयुवतियों को इसके द्वारा घर से भाग निकलने श्री प्रेरणा मिलती है और 
उनका मस्तिष्क सिनेमा द्वारा उपानित प्रेम कल्पनाओं तथा अद्भुत-कलूप- 
नाओं में व्यस्त रहकर जीवन-सम्बन्धिनी अ्रन्य आ्रावश्यक चिन्ताओं के लिए 
शयोग्य होने लगता है | संझेप में सिनेमा नवयुवकों और नवयुवतियों को 
आवारापन सिख्ाता है। इस आलिप के उत्तर में भ्यूयाके के एक प्रसिद्ध 
डाक्टर महोदय कहते हैं. कि सिनेमा घस्तुतः हमें भाग निकलने के लिए 
प्रेरणा नहीं देता, प्रत्युत वह इमारे मायने की अचृत्तियों को सहज में संन्तुं 
करके हमें भागने से बचाता है। अमरीकां के श्रनेक अहभवी श्रष्यापकों का 
कहना है कि उनके स्मूलों के सर्वभेष्ठ॒ विद्यार्थी प्रायः वे रहे हैं जो जिनेमा 
देखने जाया करते ये। सिनेमा के पत्षु-समर्थक यह तक कर सकते हैं कि 
सिनेमा हमारी' निम्न सहज वृत्तियों को सन्तुष्ट कर देता है और उच्च बुत्तियों 
को प्रेरणा बेता है| यदि सिनेमा न शोता तो इममें से अ्रश्रिकांश लोग 
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निम्न बृत्तियोँ दो अन्‍य, रास्मवतः अनुचित और असामाजिक रूपों में, 
सन्‍्तुष्ट करने की चेष्टा करते तथा हमारी उच्च दृत्तियाँ सदा दवी ही रहतों 
खथवा उनका हमारे म्रीतर उदय ही न हो पाता | 

तथापि किसी चस्तु के शुण ही गुण देख कर हमें उसके सम्माव्य अ्व- 
शुणों की श्रोर से आँखें पिलकुत्त ही नहीं मूद लेगी चाहिएँ। यह 
नगठ्यसिद्ध कहावत है कि कोई मी वस्तु सबथा निर्देष नहीं हों. सकती | 
यद्पि यह सच है कि कमी कभी बहुत से गुणों के बीच में एकाघ दोष 
नगण्य हो जाता ह--''एक्रोहि दोषो गुणसबन्निपाते निमज्जतीलो किरणे- 
ध्विवाडु: ।? - फिर भी यदि एक ही ठोप इतना प्रतरतत हो कि तमाम गुर्णों 
को दजारे तो उत्की अवहेलना कैसे की जा सकती है १ कह्दावत यह भी है 
कि एक मछली सारे तालाब को गल्दा कर देती है। घन्द्रमा के मनोहर 
किरण जाल में उसके कलक ( कप ) पर हम अवश्य ध्यान नहीं देते, 
परन्तु यदि चन्द्रमा के उडित होने पर समस्त पृथ्वी के प्राणियों के पेट में 
जोर का दर्द होने लगता तो भी क्या हम उसकी विशाल मनीहारिता और 
शीततला की खातिर उसके इस चारितिक कलंक को भुला दे सकते मे ? 

भारतीय सिनेमा में, हमको देखना है, इस तरह के किसी भयावह 
कलंक की फोई सम्भावना तो नहीं है । प्रश्न भारतीय सिनेमा का ही है | 
क्योंकि जिस तरह भारतीय जीवन की कोई भी बात पश्चिम के अबुरूप 
नहीं है उसी अ्रकार पाश्वात्य सम्यता की भी अनेक बातें भारत की तरकति 
में सटफर नहीं बेठ पाती | फलतः हम देखते हैं कि इस देश में जो दो वर्ग 
सिनेमा-पत्तीय और सिनेमा-विपक्षीय लोगों के दिखाई देते हैं उनमें प्रथम 
वर्ग अ्धिकांशतः उन महालुमावों का हैं खिन्होंने तथ्यों को असली गा 
नकली पाश्वात्य रंगों के चश्मों से ही देखने का काफ़ी अभ्यास किया है 
और जिनमें भारतीय सस्कृति का अंश नहीं-सा रह गया है । इसके विप- 
रीत दूसरे बम में प्रायः वे “पुराने खयालों वाले,” “दक्ियानूसी” लोग हैं 
जो आर्य सस्‍्कति के कुछ अवशेषों को उनके असली या नकली रूप में 
झ्रगी थौड़ा-बहुत पकड़ हुए; हैं। 
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भारतीय संस्ऊति गूलतः शब्यात्म-मंस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति एक 
उम्त भौतिक है। पश्चिमी रंग के छुछ दिन्दुस्तानी इस भेद को स्वीकार 
करते हुए. भी श्राजकल फे रोटी के सचाल में अध्यात्म के पचड़े को अना- 
वश्यक, हानिकर, सममते हैं | यहाँ भातिकता और अध्यात्म की तुलना का 
तो कोई अवसर नहीं है; पर यह सही बात है अ्रध्यात्म के ये विरोधी भार 
तीय अध्यात्मबाद के मूल तत्व को समभने में अच्म रहें हैं । यदि वे चेश 
करके उसे समझ पाए द्वीते तो शायद वे श्रपनी सम्मति मैं श्रधिक कट्र 
नहीं होते | परन्तु यदि उनकी सम्मति किसी अंश में ठीक भी मान ली जाए 
तो मी वह स्वीकार करना होंगा कि अपनी संस्कृति को त्याग देना अ्रपने 
व्यक्तिल को त्याग देना है। अपने व्यक्तिवब-मूल को खोकर हमारा जीवित 
रहना भी कठिन है। बकरी शेर या शेर बकरी बनने की चेश कर क्‍या 
जीवित रह सकते हैं| पशु यठि एक दम मनुष्य बन जाए तो क्या वह विस्य 
रहेगा ! मलुष्य पशु बनने की चेष्ठा कर रहा है और इसके परिणाम में 
श्राए--दिन के विश्वकम्पी प्रलयंकारी युद्ध हम नहीं देख रहे हैं क्या ! .... 
इतनी-सी तो सिद्धान्त की बात है । 


कला की दृष्टि से श्लौर आचरण-व्यवहार की दंष्टि से भारतवर्ष का 
अपना निजी ध्यक्तिल है, और दोनों में ही भारतीय अध्यात्म-लक्ष्य की 
शाघकता का संकेत है। भारत की अभिनय-कला में भारतीय जीवन और 
उसके सांस्कृतिक लक्ष्यों की अचुरूपता स्थागांविक समझी जानी चाहिए। 
भारत में सिनेमा-कंला का आगमन पश्चिम से हुआ है, और पश्चिमी कला 
मे द्वी जैसे हमारी इस कला के प्रारम्मिक आादश स्थिर किए हैं । परिणा- 
मत: हम देखते हैं कि हमारे अधिकांश सामाजिक वित्नों में केवल रहन- 
सहन के ढंगों का ही नहीं, प्रत्युत हमारे भाष-व्यंजन और अवसव-पंप्वालन 
का भी, रूपप्रायः विदेशी छाप की भूरितया लिए; हुए दिखाई देता है । यह 
झबरश्य सीमभाग्य की बात है कि इधर पिश्चले दर्षों से आचीत भारतीय इतिहास 
के धार्मिक तथा सांस्कृतिक घित्रों की ओर निर्माताओं की रावि थोड़ी-सी 
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बढ़ी है, और ऐसे चित्रलोंक प्रिय मी हुए हैं। परन्तु जब तक हमारे सामा[« 
निक चित्र, मिनका स्वाभाविकतशा सदा बाहुलथ रहेगा, जातीय रहन-सहन 
और भाव-व्यंजन के रूपों को ही प्रधानता नहीं देंगे तब तक हम अपमे 
कलात्मक सांस्कृतिक जीवन झौर सामाजिक जीवन को नि।संशय नहीं समझ 
सकते | कला और जीवन के अ्रपने व्यक्तित्व की ओर से निरपेक्ष बन कर 
हम धीरे धीरे अ/त्मघात के पथ पर अग्रसर नहीं होने लगे क्या ! 
आ्चार-व्यवह्वर में जहाँ रहन-सहन के रूप सम्मिलित हैं. वहीं 
उनमें जारित्रिक व्यक्तित्व का भी अ्न्तर्भाव होता है। रहन-तहन के विदेशी 
तरीकों को देख-देखकर हम तदनुरूष घरित्र का भी उपार्शन कर सकते हैं । 
हमारे जातीय चरित्र में हमारे पारिवारिक सम्बन्धों की गरिमा भरी हुई है, 
हमारे सामाजिक सम्मन्धों का उसमें तमादर हे | पश्चिमी जीवन के व्या- 
वसायिक-व्यापारिक रूप में इस गरिमा और समाठर का लोप है। भारतीय 
पिता, १त, माई, बहन, पति, पत्ती, अथवा फिर भारतीय पढ़े।सी; राहगीर, 
अतिथि या श्रातिथ्य करने वाले गहस्वामी की श्राचार-संस्कृति में उस 
प्रकार के पारस्परिक आचरणों की जूरा भी कल्पना नहीं है जो पाश्चात्य 
व्यवहारों में देखने में आते हैं । पाश्चात्य आचरण में स्नेह, सहानुभूति, 
समादर आदि उदार भावनाओं की घढ़ी कमी है और उसके पारस्परिक 
सम्बन्धों के रूप भी व्यावसायिक बुद्धि से ही निर्मित और संचारित होते हैं | 
व्यावसायिक व्यवहार की स्पष्टवादिता वहाँ पारस्परिक सम्बन्धों की भी स्पष्ट- 
बादिता बन जाती है। उदाहरण के लिए, वैवाहिक श्रथवा यौवन विपयक्ष 
रति आदि के बारे में हम नहीं चाहते कि हमारे पुत्रध्या पुत्रियाँ पश्चिम सी 
स्पष्टयादिता की भावना को श्रपने घरित्र में ग्रहण करें और हमारे साथ 
उसकी स्पष्टता को व्यवद्वार में लाएँ । परन्तु जब वे ,देख-देख कर सीखेंगे तो 
व्यवहार में भी लाएँगे ही। पश्चिम के आचरण में, भले ही कहने के 
सिद्धान्त में न हो, प्राग्वेवाहिक स्वतन्त्र ग्रेमों को प्रोत्ताइन दिया जाता है-- 
ओर वहाँ धुरुषों के विवाद तीस-पैंतीस वर्ष की आयु से पहले तो शायद 


घर 


कम ही होते हे । वहाँ चुम्बन, आालिंगन आदि बातें अधिक गोप्य नहीं हैं | 
क्या एम अपने जातीय चरित्र में शस भ्रात को लाना चाहेगे और अ्रपने 
थुब॒कों और युवतियों की इस बात की शिक्षा देंगे (--विशेषतः जबकि हम 
यह भी जानते हैँ कि हम बहुत गरीब हैं और प्रेमिकाओं के साथ 
होटलों और सिनेमाश्रों के थाउ-बाटठ मे जाने-आने की हमारी हैसियत नहीं 
है | असंख्य माता-पिता श्रपनी सन्तानां को शिक्षा का खर्च ही न मालूम 
कैसे उठा पाते हैं | इसी भाँति हमें देखना चाहिए कि हमारी श्रातिध्य की 
व्यापक भावना ने धर्मशालाओं का निर्माण किया था, होटलों का नहीं। और 
फिर क्‍या हम इस बात के लिए तैयार होंगे कि जब हम किसी मित्र के 
यहाँ जाकर उतरें तो घह कह दे कि आज तो कोई कमरा ही खाली नहीं है, 
अथवा उसके यहाँ से विदा होते समय वह हमें खाने-पीने श्रारि का बिल 
पेश करे | सिनेमा के चित्रों ने खाने-पीने के बिल भले ही न पेश करवाए 
हों, परन्तु उसमें श्रन्तरलीन व्यावसायिक बुद्धि के शुप्त, अलक्ष्य या दुर्सद्य, 
संस्कार से भी कया वे सवथा श्रज्लुण्ण हैं ! 

आचरणों के श्रमारतीय दँग और निम्नतर वृत्तियों के श्रधिक उन्मुक्त 
रूपों के प्रदर्शन के पक्ष में फिल्म-निर्माता कह सकते हैं कि व्यावसायिक 
दृष्टि से ऐसे ही प्रदर्शनों के चित्र अधिक लामप्रद होते हैं। ऐसा कहने 
वालों के लिए. सीधा-सा उत्तर यह है कि जुआखोरी और व्यमिचार के 
अब्'ेै| खोलना और भी अधिक लामप्रद है, और उससे ख्च और भंमट 
की भी कमी है । परन्तु वह्तुतः तो इन लोगों की युक्ति ठीक नहीं है | हम 
देखते हैं कि जब से कलापूर्ण धार्मिक चित्रों का निर्माण आरम्म हुआ है तब 
से प्रदर्शन-णहों में दशकों को टिकट-घर पर कई-कई रोज तक दिकट तक 
नहीं मिज्ञते । हमारो जातीय संस्कृति प्रभी थोड़ी-बहुत जीवित है और जब 
उसे अपने श्रचुकूल वस्तु मिलती है तो वह उसे पहचान कर अपनाने के 
लिए दौड़ पड़ती है । 


इसी प्रश॑ग में यहाँ यह भी देखा जा सकता है कि सिनेमा ने नाटकों 


प्र 


का हास करके किसी-न-किसी अंश में हमारे चारित्रिक हास के मांग को 
खोल दिया है | नाटक में नट या अभिनेता स्टेज पर काम करते हैं । वहाँ 
उनके सामने सब प्रकार के दर्शकों की भीड़ होती हे। मनुष्य चाहे जैसा-कुछ 
भी हो, उसमें सामाजिक लब्जा का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य होता हे । 
नट भी मनुष्य ही होते हैं; और यह मानना स्थाभाविक होगा कि वे विभिन्न 
वर्गों के एक अपरिबचित समुदाय के सामने उन सत्र चेशाओं को दिखाने में 
शायद मिमकेंगे जिन्हें एकान्त में अपनी किसी श्रन्तरंग गोष्ठी के भीतर वे 
कदाचित दिखा सके | चित्रपट पर, तो छाया-पुतलियाँ नाथती हैं, और नहों 
को लोगों के सामने नहीं आना पड़ता | 


परन्तु सिनेमा के ये विविध चारित्रिक और सांस्कृतिक दूधण अनिवार्य 
नहीं हैं | यदि देश में अच्छी सेन्सर-पद्धति हो तो कोई कारण नहीं कि बुरे 
फिल्म निर्मित किए. जा सके । पर इस देश में ,अच्छे सेन्सर (()७7807”) 
की आशा करना व्यर्थ है। हमारे सेन्तरों की दणि पिशेषतः तो 
इसी बात पर रहती है कि प्रदर्शनीय फिल्म राजनैतिक दृष्टि से--जो कि 
हमारे बर्तमाव शासकों के द्वितों की दृष्टि है--निर्दोष हों। यह दृष्टि माग्त 
के हितों की दृष्टि नहीं हों सकती | इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि 
हमारा वर्तमान भारतीय सिनेमा जाति प्रेम और देश प्रेम की चर्चा तो कभी 
क्र ही न सकेगा । जाति मे और देश प्रेम भी चरित्र तथा संस्कृति के ही 
अंग हैं । पुरुफत्व-विकासी इस अंग के अमाव और फैशनेबिल रति-विपयक 
आचरण के प्रोत्माहन में यह आशंका निमृल नहीं है कि कहीं धीरे-धीरे 
इमारी जाति जुनानी जाति न बन ज्ञाए। कायर तो हम हो ही चुके हैं । 


नल, ऑवनश जन». 


प्श 
$ १०१ 


ग्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान 


आ्राज का मानव प्रगतिशील है| भारत भी मानत्रता के नाते उस 
प्रगतिशीलता में संचचरित हो ही रहा है। यह प्रश्न भिन्‍न है कि उसका 
संचार आगे की ओर हो रहा हे अथवा पीछे की ओर | अवश्य ही बहुत सी 
बातों में देखने में आता हे कि आज जबकि संसार के अन्य देश अपनी 
सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक उन्नति की दौड़ में द्रत गति से शआगे 
बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उस समय भारत मानों “एज्ाउट टर्न” कर रहा 
है। स्ली-पुरुष-सम्बस्धों के विधय में हम स्पष्ट देखते हैं कि राम्वरितिमानस 
में किसी प्रसंग में आई हुई किसी चौपाई का कुप्रयोग करके श्रीतुल्लतीदास 
जी के नाम फी लांडित करते हुए बहुत से भारतवासी श्राज भी यह कहते 
हुएए नहीं चूकते )+_ “ढोल, गंबार, शुद्र, पशु, नरी। से सब ताड़न के 
अधिकारी ।? आ्राज भी राजपूताने में कहीं कहीं ८९ साहब की ठकुशनी 
गर्भवती ख्ियों तक से इसलिए, पर्दा करती हुईं पाई जाती हैं कि गर्भबदों के 
पेट में कहीं पुरुष गर्भ न हो, जिससे ठकुरानी का पर्दा अ्रष्ट हो जाए । छ्ली- 
शिक्षा के प्रसंग से अब भी बहुत से लोग यह कहते हुए पाए ही जाते हैं 
कि हमें अपनी औरतों से नौकरी नहीं करानी हे । ह्ली-सम्बन्ध में हमारी 
व्यवहार-बुद्धि धीरे धीरे अन्तत: कितनी विपरीत-पथ-गामिनी बन बाई 
इसका प्रमाण हमें उस प्रतिक्रियात्मक परिणाम में मिलता है जिसे हम आज 
के तरह तरह के नारी आन्दोलनों के रूप में देख रहे हैं| भूमि पर पढकी 
हुईं गेंद की ऊध्यंगति की भाँति इस प्रकार के अतिक्रियात्क आन्‍्दोलनों 
में भी आवेश की असम्यक्ष दृष्टि का विकार रद्दा करता है जो पुन: 
इस बात का प्रमाण बनता है कि गेंद को कितने जोर से और किस दिशा में 
पटका गया है | प्रचलित कहावत के अनुसार श्री शरीर पुथ्प यदि एक ही 
गाड़ी के दो पदेए हैं तो, फिर, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं 
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रहती कि एक पहिए के विकारग्रस्त श्रथत्रा जर्जरित दो जाने पर गाड़ी की 
गति या तो किसी न किसी मात्रा में कुठित हो जाएगी या एक दम बन्द 
ही हो जाएगी । 

अब इसके विपरीत जरा प्राचीन भारत पर इृष्टिपात कीजिए | प्राचीन 
धमय के सुखसम्पन्न, सुसमृद्ध, सुरक्षित मारत के नर-नारी यहाँ जन्म लेकर 
अपने को इतकृत्य बनाते थे | यहाँ तक निराकार ब्रह्म, सब्चिदानन्द, तक 
यहाँ के स्वर्गाधिक सुख सौष्ठव से प्रलुब्ध होकर साकार बन और नर की 
राजा अहणु कर अवतरित होने के लिए बाध्य होता था। जीवन के नियम 
सरल थे | जीवन की ओर समाज की गाड़ी के दोनों पहिए. समान आकार 
धारण किए हुए, सपान गति में, आगे से आगे द्र तवेग से बढ़ते चल्ले जाते 
थे, श्रौर तो क्या, श्मशान की भस्म लपेटने वाले भोले भंडारी बाया 
विश्वनाथ ने भी अपने आप को “अधंनारीखर” कहलाने में अपना गौरव 
समझा । भारत-भू की इस जीवन-परम्परा के उपलब्ध मैं ही मनु महाराज 
को कहना पड़ा--“यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; !” भारतीय 
लीवव का यह नियम इतना सावभौम ओर सार्वजनिक था हि उसकी अब- 
हेलना का दंड भी उसकी ग्रुदता के अ्रनुरूप ही था। बेचारे अपराधी को 
इस नियम की अवहेलनता के परिणाम मैं, केवल इस एक अपराध के पीछे, 
जीवन भर रोना पड़ता था दंडविधान था | कि -“यनैतास्तु न पूजपन्ते सर्वा 
तनाहमफला: क्रिया; ।” यह एक अपराध ही जीवन भर के सारे नित्य 
भैमित्तिक कायो' और पुए्य-चर्म आदि के आचरणों की इतिश्री कर देने के 
लिए पर्यात्त था । 


मेमने को खाने फ्री इच्छा रखने वाला भेड़िया अनेक बातें बना कर 
किसी न किसी तरह उसे अपने पंजे में फंसाने का प्रयत्न करता ही है | यही 
शवस्था हमारे सप्ताज की है “जी श॒द्रो नाधीतायामिति श्र्‌ ते” की आड़ 
म॑ हम वो शिकार जेल रहे हैं. बह संसार भर के इतिहास में अप्रतिम है | 
क्यों वेदों में भी कहीं यह लिखा ऐ कि ज्ियोँ और शुद्र न पढ़ँ | जिस देश 


घड 


मैं टिग्विजयी शंकराचार्य जेसे महान पंडितों को नी चा दिखा देंगे वाली 
मंडनमिश्र की पत्नी जैसी विदुपियाँ और गार्गी जैसी बे दविद्या पंडिताएँ हो 
चुकी हैं उसमें स्लीश॒द्रों नावीतायाम्‌ के ढँग की ढड्नोमलेबाजियाँ प्रचलित 
करना अपनी प्रकाशमान प्राचीनता का अपमान करना हे ! प्राखवीन भारत में 
छ््रियोँ वेदाध्ययन करके विदुष्षी बना करती थीं। शुफ्राचार्य के आश्रम मैं 
इदस्पति के पुत्र कच के साथ देवयानी तोता-मैना के किस्से-कहानी नहीं पढ़ा 
करती थी। उमको मी वही शिक्षा दी गई थी जिसको प्रात्त कर काच देव- 
शाक्रों का पुरीधा बनने का हौसला रख रहा था| 

वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के फेकक्‍ल अध्ययन में ही नहीं, 
धक्कि साहित्य निर्माण के गुरुतर कार्य तक में भारत के उस समृद्धिशाली 
युग में स््ियों का प्रमुख हाथ रहता था। तभी तो हमारे देश ने महाकवि 
पंडितराज हेमचन्द्र द्वाशा सुप्रशंसित अ्रब्म्तिमुन्दरी-जैसी कोषनिर्मानरियों श्र 
इन्दुलेखा, विज्जिका, सुनद्रा आदे जैसी निष्णात बुद्धिवाली कविमिन्रियों 
को जम्म दिया था। तभी तो मद्दाकचि राजशेखर को कहना पड़ा कि “पुरुषों 
को भाँति ज्ियाँ भी कवि होवें । संस्कार तो आत्मा में होता है। वह ज्री पुदप 
के भेद की अ्रपेज्ञा नहीं करता | राजाशं तथा मंत्रियों की पुत्रियाँ बेश्याएँ 
और कौतुकियों, खेल-कूद दिखाने बालों, की स््रियाँ शाज्लों में निष्णात और 
करप्रियित्री देखी जाती हैं |? 

यही नहीं, हमारे यहाँ की छलियोँ गणित तथा ज्योतिष जैसे शुध्क और 
जटिल शाजओं तक में निपुण होती थीं। भात्कराषार्य ने अपनी बिदुषी प्री 
लीलावती के लिए. “लीलाबती”-नामक ग्रन्थ की रचना की थी। भला 
जिस देश की परम्परा में पशु-पत्ियों, फोषों और कुत्तों (काकभूपु'ड़ि और 
सरमा), तक के शिक्षित तथा पंडित होने में धाधा नहीं थी उस देश की 
स्वामिनियों की श्रशिक्तित रहना पड़े, यह नासमक्की की भी समझ के बाहर 
की बात दे। 

परम पंडित गजर्षि भतृ हरि में कल्मादि से विह्वीन मनुष्य को बिता 
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सींग-पू'च् के साज्ञात्‌ पशु की संश दो है। दमारे मारत की नारियोँ तो 
मनुष्यत्व की सीमाएँ" पार कर देवत्व की कोटि तक पहुँच चुकी हैं | पुरुप करो 
हम देव या देवता नहीं कहते, परन्तु स्त्री के नाम के ताथ हम “दिवी”- 
पद को जो डालते है जिससे हमारे कथन को पुष्टि होती हे | अमभिप्राय यह 
कि भतु हरि के कथन की चरितार्थता पुरुषों तक ही होती है, क्योंवि; 
पुरुषबग में ही साहित्ययंगीत-कलाबविहीन व्यक्तियों की विशेष उठाहगति 
पाईं जाती होगी। देवियों को वह कथन इसलिए लागू गहीं होता कि उसमें 
पुच्छविषाणहीन पशुओं के उदाहरण बहुत कम, या नहीं, मिलते होंगे, 
साहित्य के नाते कोपमिर्मानियों ओर कवियिन्रियों के उदाहरण हम ऊपर देख 
चुके हैं। अर कन्ना में देखिए, हमारे यहां अनिदद्ध का चित्र बनाने दाली 
ऊगा की सल्ली जेसी लित्ररर्त्रियाँ अपने कला-कौशल से बड़े बढ़ कलाविदों 
को लज्जित कर चुकी हैं । प्राचीन नाव्यमंच पर कुशीलगं में नट और 
नटी दोनों की गणना की जाती थी। बल्फि सूत्रषाता की पत्नी के रूप में 
नटी अपने पति मे साथ साथ मंच के फला प्रकध की समान रूप ते उत्तर- 
ग़गिनी होती थी । होलिकोत्सव की फाग और बसनन्‍्त की लावशणी का 
जन्म भी पुराना ही है । आजकल घरों के भीतर ढोंलक और मंजीरे पर जो 
गीत गाए जाते हैं वे किसी अति प्राचीन परम्परा के ही प्रतीकावशेप हैं । 
स्त्रियों की कय-गीतादि शिक्षा का शास्त्रीत्र प्रमाण यदि देखना हो तो 
महाभारत के बिराट पव में देखिये | स्वयं महाभारत के प्रमुख योद्धा महा- 
बली अजु न ने विराढ कन्या को यह शिक्षा दी थी। 
इसके बाद अब हम प्राचीन मारत की स्त्रियों के कर्मच्षेत्र के उस अंग 
की ओर दृष्टिपात करंगे जो उन्हें कल्याणी पद से भी ओर डेँतचा उठा 
कर महाशक्ति के पद पर आसीन करता हे | यह अंग वारी-हुत्य-सागर 
की वाड़वामि-वाला अंग है. | यह वहज्वाला है जो ऊपर की भस्म उद् 
जाने के बाद मिकलती है। तभी तो पुरुष मे उत्ते सम अधिकार देकर 
अपने बामांग में प्रतिष्ठापित किया था। 
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देवाधुर सग्राम हो रहा है | रण-चरडी का प्रकांड तांडव हो रहा हे 
तलवारों की चमचमाहट और खबलनाहट से समत्त विश्व कोर रहा है | 
उसी अवसर पर महाराज दशरथ के रथ की घुरी दूठ जाती हैं । पास ही 
में बैठी हुई महारानी कैक्रेयो भला यह केसे देख गकती थी। वह भह्ा- 
लद्मी कण भर में चंडी का रूप घारणु कर लेती है| अपने हाथ को 
ही रथ की घुरी बना देती है। धन्प्र हे वीरचाला, धन्य है वीरजाया, धन्य 
है वीरजननी, क्या तुम्हारी समता किसी देश की भी, किसी समय की भी, 
कोई रमणी कर सकती है। मशाह्व लेबर भी यदि देखा जाए तो स्त्री-समाज 
ही कया, १एप-सम्ताज में भी ऐसे उदाहरण मिलने कठिन हैं | 


पारमार्थिक आचरण में भी स्त्रियों का स्थान पुरुष की अपेक्षा कम 
लउष्ज्वल नहीं है। पुरुष यदि कठोर तपशसाधना अथवा कष्य्साथ्य कर्मकांड 
में रत होकर अपने पारमार्थिक लक्ष्य की शोर अग्रतर होता था तो स्त्री 
उसकी साधना मुख्यतः घर के भीतर करती थी, कारण कि स्‍्थरी का मुख्य 
कार्य छ्ोत्र भी घर के भीतर ही था। आजकल हम कुछ भी कहे, परन्तु 
स्त्री को प्रकृति ने ही ग्रह की आधिष्टात्री बनाया है। और गहत्य 
जीवन दी तो सामाजिक जीवन की नींव है, वही उसकी कुजी भी हे। 
किसी समाज के अन्तर्गत उसके गाश्स्थ जीवन में विशु खलता उत्पन्न होने 
से उस समाज में भी विशु खलता उत्पन्न हो जाना अवश्यम्भावी ही है । 
कर्मकांड के सम्बन्ध से यज्ञादिक के प्रतीकों अ्रथवा मूर्तिपूजा द्वारा पुरुष 
देवोपासना तथा परमार्थ-साधना में प्रवुत्त होता था, परन्च स्‍त्री फे लिए, भी 
इसी प्रकार की कर्मयोजना होने से गहचयां विशु खलित दोती थी। अतः 
उसके लिए ग्इस्थ की सुशु खला और परमार्म-साधना के तलों को एकीकृत 
के एक-पंथ-दो-काज की सिद्धि की गईं थी श्रीर एतद्थ स्‍त्री के लिए, 
उसके पति को ही उसका उंपास्यदेंव बनाया गया था। पति दी स्त्री का 
परमेश्वर था। उसके ध्यान, धारण, समाधि, ईश-प्रशिधान सभी पहि-पूज्ा 
पर अवल्म्बित थे | इस प्रकार के सप्तन्वित परमार्थ-आचरण और गुहस्था- 
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पसरणु की अवहेलना को इस लोक में तो निन्दित किया ही जाता था, परन्तु 
अवदहेलना करने वाली स्त्री को परलोकगत होकर मी, मरणोपरान्त भी, 
“शगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगेश्च पीड़यते” के कठोर नियम के अचुसार 
गीदड़ की योनि में जाना पड़ता था और कुष्ट आदि पापरोगों को मोगना 
पड़ता था | 


उपयुक्त कम-योजना में आजकल के जो तथाकथित प्रगतिगामी 
महाबुभाव पुरुषवर्ग के आधिपत्यपूर्ण सवा एवं अत्याचार की गन्ध देखते 
हैं उनकी दूषित मनोवृत्ति में स्त्री और पुरुष किसी अविभाजनीय जीवन- 
योग में समीकृत परस्पर-समानांगों के रूप में नहीं बल्कि दो विपक्षी दलों के 
रूप में देखे जाते हैं। “श्रगालयोनिं प्राप्ति” आदि को देख कर 
नाक-मों सिकोड़ते समय वे यह भूल जाते हैं कि अ्र-स्त्रीपूजक पुरुष के लिए, 
भी “सर्वा तब्राहयफलाः क्रिया? कहा गया था। 


स्त्री और पुरुष को दो विपक्षी वर्गों में रखना अत्यन्त ही आवश्यक हे 
क्या ? हम जानते हूँ कि सृष्टि में स्त्री के बिना पुरुष भर पुरुष के बिना स्त्री 
का रहना नहीं हो सकता | सृष्टि जीवन का यह रूप विरोध का नहीं 
बल्कि सामंजस्य-समन्वय का रूप हे । जिन विरोधी भावनाओं की करपना 
कर स्त्री और पुरुष को दम दो स्वतन्न्र वर्गों में रख देते हैं उनका हेठ हमारे 
शामाजिक जीवन का .वर्तमान विकृृत रूप है जो आधुनिक अथवाद के घोर 
अभ्युदय के कारण बनिया-रूप वन गया है, जिसमें हम पारस्परिक संबन्धों 
आर भावनाओं तक को व्यावसायिक बुद्धि से लन्तुलित करने की चेष्टठा 
करते हैं । अन्यथा, क्या हम यह नहीं देख सकते कि जिस युग में नारी पूजा 
आर पति पूजा कों आधार मान कर “अफला क्रिया” श्रोर ४“'गालयोनि?” 
की बातें कही जाती थीं, उस युग में स्त्री-पुरुष के बग-विभाजन और परस्पर 
विरोध के आन्दोलन क्यों नहीं उठे । बस्तुतः आजकल के विरोधदर्शी 
महांशय आजकल फे जीवन-विकारों को ही आदशं मान कर जीवन के समस्त 
अंगों को उन विकारों के अनुरूप घटित करना चाहते हैं, जबकि होना यह 
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चाहिए, कि भारती जीवन के खोतोमूत मूलतत्वों को समझकर हम अपनी 
वत॑मान विक्ृतियों को यथाशक्ति दूर करने का प्रथत्त करें | फलत: ये विरोध- 
पत्ती महानुभाव यह देखना भूल जाते हैं. कि भारत का पुराना युग अध्या- 
व्मिक युग था। जीवन के तमाम वाहय आनचरणों के होते हुए भी मनुष्य 
का वास्तविक दृष्टिकोश पारमार्थिक था। ओर यह दृष्टिफ़ोश व्यक्ति को 
ही नहीं सम्पूर्ण समाज को चरितार्थ होता था। अतः: उस समय यह भी 
होता था कि कम प्रतिपन्‍न बहुल जनता के लिए जीवन के हितकर आचरण 
को नियम-निर्देश का रूप दे दिया जाता था। इसीलिए भर्तसनामूलक 
अतिशयोक्तिपर्ण “अफलाः क्रियाः” या “श्गालयौनिं प्राप्नोति” जैसे 
नियमादेश आचरण की स्थिरता के लिए उपयोगी बनाए जाते थे । 


उस पारमार्थिक इृष्टिकोश में मनुष्य चिर्तन शान्ति का अमिलाषी 
होकर जगन्नियन्ता की खोज में रहा करता था | उतका लक्ष्य स्वर्ग, बैकुठ 
अथवा मोक्षु रहता था। परन्तु यह लक्ष्य सुल्म नहीं था | घोर तपस्यादि 
करने पर भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते थे । भ्रपनी खोज में तत्पर पुरुष 
सर्दी के मौसम में ठंडे जल के भीतर एक पैर से खड़े रहते थे अथवा 
बच्चों पर उलरे लट्कते थे | जिस परम अभिलदुन के लिए पुरुष रवय॑ इतने 
कष्ट उठाता था वह क्या स्त्री के लिए मी वांडनीय नहीं था। परन्तु, 
साथ ही, स्त्री के सुकोमल अंग क्‍या उठते इस कठोर तपःसाधना के योग्य 
बनाते ये। ऐसी अवस्था में परमाथ' लक्ष्य और ग्रहस्थ-तंचालन के कर्तव्यों 
को इस प्रकार समन्वय करते हुए कि वह स्त्री के शारीरिक साम्थ्य की 
अपेक्षा, और रीतिमूलक कोमल मनोवुत्तियों के सहयोंग, द्वारा निर्वाह योग्य 
बन सके यदि तत्कालीन समाज ने उसकी सुकोमलता पर योग की भारी 
गठरी न लाद कर पति सेवा से ही “पति शुअ,प्ते येन तेव स्व महीयते” 
कद कर उसके लिए स्वर्ग-प्राप्ति की सुविधा करदी तो क्या बुराई की ! बुराई 
की कि उसके गौरव की प्रतिष्ठा की १ मोंछ्ष-प्राप्ति के परम साध्य तक 
में अपनी सहधर्मिणी बना कर उसकी यात्रा को अपनी यात्रा की श्रपेत्षा 
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अधिक सुखसाथ्य बनाना पुरुषवर्ग के हाथों स्त्री एृञ्ञ का दी एक रूप है, 
जिससे जीवन और समाज में स्त्री को महत्व को अतिरिक्त प्रेरणा प्राप्त 
होती है | इगीलिए हम यह भी देखते हैं, जो दूसरे देशों के इतिद्वास मैं 
प्रायः नहीं दिखाई देता, कि महिमा के द्योतक विशिष्ट नामों की कल्पना 
हमारे प्राचीन रमाश ने अ्धिदतर दम्पति के रुप में ही की है, जिसका 
पहला अंग छी को रकया गया है, जेता हि सीताराम, राधाकृष्ण, उमाशंकर 
के उठाहरणों में यहाँ तक कि प्रकृतिपुरुष, देवी-देवता, श्त्री-पुरुप आदि 
समाप्तों तक मैं- देखा जा सकता है, हमें शूलना न चाहिए. कि ज्त्रीके 
बिना पुरुष तक की अधिकांश परमार्थ-चर्या अधूरी रहती थी, ली के बिना 
बहुत से याज्िक कर्म निष्प-न नहीं हो राकते थे | सीता की श्रविद्यमानता में 
राम को अशबमेध के ग्रस्त पर सीता का स्वर्ण-प्रतिमा बनवा कर अ्रपने 
बामांग में ब्रिटानी पड़ी थी ) 


आज सतो-प्रथा के मध्ययुगीन वृत्त फो लेकर कुछ विपक्षी तत्कालीन 
समात्र पर छीटे उद्चालते हुए हिन्दू समाज में सबंतो-व्याप्त किसी प्रकार की 
नारी-तिरस्कार की मावना का कलंक लगाने की चेडा करते हैं । परन्तु भार- 
तीय संस्कृति के परम मान्य ओर अति प्राचीन प्रबन्ध राभापण को देखिए | 
महाराज दशरथ स्वगंवासी हो गए, हैं. और राम-लच्मण वन की चले गए, 
हैं, परन्तु क्या महासती फौशल्या ने अपने को अ्रग्नि में भस्मसात्‌ कर दिया 
हे ! अथवा क्या सुमित्रा और केकेयो मस्म हो गई ? हम तो यहाँ तक 
देखते हैं कि स्वयं मर्यादा पुयषोत्तम ने बालि की विधवा तारा को श्रति कातर 
देखकर उसे सुप्रीव के सुडृ। कर दिया है । पति के उपरान्त अपने को भस्म* 
सात कर देना ही यदि की का धर्म समझ जाता तो क्या मर्यादा पुपषोत्तम 
दी तारा को जल मरने के लिए वाध्य न करता । इसके विपरीत, हम तो 
देखते हैं कि स्थयं मनु मद्दाराज ने ज्यों के लिए, पति के बाद भी जीवित रह 
कर स्वर्ग-प्राप्ति का विधान बतलाया है, सती-प्रथा का तुरुपयोग तो समय के 
प्रभाव से यवन-काल में होने लगा था, परन्तु मध्ययुग की इस बबर अमानु- 
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पिक प्रथा मैं भी एक बात तो अबश्य ही दर्शनीय है, धह सह कि सध्य- 
कालीन युग तऊ में त्ी फी आर का स्त्री प८प के जीवन में सत्र से श्रधिक 
मूल्य था इतना कि उसके गिए से कु तक का बहिदान किया जा 
सकता था , पहले पुरुष अपने प्राणी को श्राहुति देता था ओर फिर परी ग॒ु डे 
दस्यों के हाथों में पड़ने की अप्रद्ञा जीवित जल जाने की हर झत्यु तक को 
अच्छा समझ कर अपने प्राण त्यागती थी । अफ्रेली पश्चिती की मर्यादा 
का मूल्य तहस्तों वीरों श्रोर सहसों बीरांगनाओं के प्राणों से--राजपाठ का 
तो कहना ही क्या कम नहीं था | निस्सन्देह जहाँ छ्लरी की मादा का 
इतना मूल्य होता था बहीं सती या जौहर की प्रथा का भी पालन होता 
था; अ्रन्यथा तो राजघरानों तक की +हिलाएं कुधर्मियोँ को भेंट तक कर 
दी जाती थीं। इसमे सन्देह नहीं कि सती की प्रथा अल्न्त क्र प्रथा 
थी | परन्तु हमें यह न मूलना चाहिए कि उसका स्वरूप अपने मूल में जौहर 
का ही स्वरूप था जिसके अमभ्यनत्तर में नारी-पूजा की भावना को इतना 
महत्व अदान किया गया था कि प्राणान्त के बाद स्त्री के मृत शरीर तक 
का अ्रपप्ान करने का दुगचारी के लिए कोई अवसर नहीं रखा गया था। 
यह बात भी याद रखने की है कि इस सम्मान-रक्ता के यशञ्ञ में स्‍त्री को 
जल्ना बाद मै पड़ता था, पहले तो उसका पति ही उमंगरभरे हृदय से उसकी 
सम्मान-रक्षा के निर्मित्त उसे वैधव्य प्रदान करता था। अतः इस ग्रथा की 
कठोरता के विषय में हम जो चाहें सो कहें, परस्त उसके माद्ाज़्य पर 
कालिख लगाना सूर्य के प्रकाश को विज्ञीन करने की च्रेष्श ' है। इस 
प्रकार की काहिख हम तभी लगाते हैं जबकि श्राज्ञ हम स्क्य॑ं कायर और 
घोरतया इख्द्रिय-निरत बन कर आचारहीन भी हो गए हैं और स्त्री की 
आरू को मूल्यहीन बनाकर उसके लिए क्षपने प्राण देने की कल्पना तक 
नहीं कर संकते। 


वर्तमान समय की पर्दा प्रथा भी हिन्दू समाज पर दोपारोपणश का 
एक हेतु बन जाती है। परन्तु सती या जौदर अथा.की माँति यह भी 


डे 


प्राचीन भारत दी वस्तु नहीं है | जैसा कि सर्वविद्दित है, मुसलमानों के 
इस देश में प्रतिड्षित हो जाने के बाद हिन्दुओं ने इसे उनसे सीखा है। 
जो छुटेरे मारत में शताब्दियों तक लूट भार के उपद्वव करते रहे हैं उन्होंने 
लूटमार के हुनर ण॒ को पहले आपस मैं ही सीखा और विकसित किया होगा। 
अरब की जंगजी जाति में दूसरे के धन-जन-स्त्री आदि का कोई महत्व नहीं 
था और मौका लगने पर एक दूसरे का सब कुछ बलपूर्वक छीन लेना ही 
उनका पेशा था । श्रपनी सम्पत्ति और अपनी स्त्री को तो सब कोई ही-- 
पश्ु-आदि भी--सुरक्षित रखना चाहते हैं परन्तु अनुत्पादक व्यवसाय-विहीन 
अरब भूमि की परिणामतः असंस्कृत जाति में घन-जन-स््री का कोई सामाजिक 
मूल्य न था। सम्पत्ति तो उनके पास थी ही क्या; हां, अपनी स्त्रीकों 
दूभरों से छिपा कर रखना उनके लिए आवश्यक था। इस रूप में उनके 
लिए जो स्वाभाविक बात थी वह मध्य युग के भारतीय शासकों की भी 
प्रथा होने के कारण कुछ तो धीरे धीरे विजित भारतीयों के लिए अचुकरणा- 
त्मक मर्यादा की भी वस्तु बन गई और कुछ विजेताओं की लुदेरी बबेरता 
के कारण हिन्दुओं के लिए भी उसी प्रकार श्रावश्यकता की वस्तु बन गईं 
जिस प्रकार वह श्रर््री देशों में मुसलमानों के लिए. थी। प्राचीन भारत के 
लोग निठल्ले बेकार लोग न थे; सब् व्यापार-निरत थे, सुल-समुद्धि से परिपूर्ण 
थे, किसी को किसी वस्तु का विशेष अ्रमाव न था और इसलिए, किसी को 
किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत मं थी, उनका समाज-संगठन दोप रहित 
और श्रति विकसित ढंग का था। फिर, उस समय में जिस किसी के द्वारा 
जिस <५िसी की स्त्री के अपहरण का, और उसके फल स्वरूप पर्दा-प्रथा का 
प्रश्न ही कैसे उठ सकता था ! सुचार सामाजिक संगठन के कारण स्त्रियां 
अपने थह कार्यों में निरत रहती थीं, ग्रहृविद्ीयन रेगिस्तानी जंगलों की 
श्रौरतों की भाँति खानावबदोश होकर घूमने और पद-पद पर निर्शेज्ज कामुफ्ों 
और साहसिकों को प्रछुब्ध करते रहने की उनके लिए. शुजायश द्वीन 
थी । व्यवसायहीन छुटेरों की भाँति अ्पहत स्त्रियों को बेचने का पेशा 


६ 


स्वीकार करने की भी प्रचीन भारतीयों को जरुरत न थी। परिणामतः 
प्राचीन भारत में स्त्री को 'अर्द्धा्लिनीग, ग्रहस्वामिनी' आदि बनने के वाद 

पुरुष के विश्वास का पूरा उपहार मिलना स्वाभाविक था, जिसके कारण उस 

समय में पर्दा-प्रथा की कल्पना तक उपद्ास्य बन जाती है। जो लोग पर्दा 

प्रथा की चर्चा लेकर हिन्दूसमाज-मात्र को कलंकित करना चाहते हैं उन्हें 
परिस्थितियों और चारित्रिक विकास की अ्रवस्थाओं को देखने-समभने के 

लिए. श्रपनी आँखों को खोल कर रखना घाहिए | वर्तमान समय में पर्दा 

प्रथा कुछ तो परम्परा के कारण श्रवशिष्ठ है, कुछ हमारे चारित्रिक हास के 

कारण उपयोगी भी समभी जाती है, कुछ किन्हीं-किन्हीं कारण परिस्थितियों 
के प्रभाव से वह स्वयं ही कम भी होती जा रही है । 


श्रधुनिक युग में ज्लियों की सबसे बड़ी मांग उन्तकी कानूनी स्थिति 
की है । जिस ज्ली ने जीवन भर अपने पति के साथ रह कर वितामा है, जो 
उसके दुःख में रोई है और उसके सुख में सुखी हुईं है, आज ,बह अपने 
पति की सम्पत्ति मैं से कुछ भी नहीं पा सकती । जो सम्पत्ति उसने श्रपने 
पति के साथ कष्ट झेल कर कण-कण करके संचित की है उसी से वह 
अत्यन्त वंचित कर दी जाती है| परन्तु प्राचोन भारत में यद्याति उप्र लि? 
बाल्यकाल में पिता, योबनावस्था में पति श्रोर बृद्धावल्था में पुत्र की संरक्षता 
में रहने की आशा थी, तथापि वह आज की नारी की तरह असहाय नहीं 
थी | स्त्री का धन प्रथक्‌ होता था जो उसे यथावसर अपने पिता एवं पति 
के घरों से मिला करता था। इस धन पर दूसरे का अ्रधिकार नहीं होता था । 
हो भी केसे सकता था १ पिता के यहाँ का मिला हुआ दान तो कुम.री- 
पूजन का एक अंग होता था | यह कहाँ तक उचित है कवि किसी देवता को 
कोई वस्तु मेंट करके उससे फिर वापिस ले ली जावे। यही नहीं, संरत्षकों को 
आदेश था कि लियों फो सदेव बस्वामूषण से संत्कारपूर्वक परितुष्ट रखें, 
देखिए -*- 


बडे 


धर 


तस्भदेता: सदा पूज्या भूगणाच्छादनाशने: । 
भूतिकाम: नरेनिंत्यं सस्कारेपूस्सवेषु व ।। 
अ्रग्यथथा, “शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यायाशु तत्कुलम्‌” के नियमाबु- 
सार बह कुल परबनाश को प्रास हों जाता था, क्योकि-- 
ख्धियां त रोचमानायां सर्व तद्रोचतें कुलम। 
वस्यां व्वरोचसानायां सब्बंभेव न रोचते || 
इनना ही नहीं | रन्ी घन का श्रपहरण करने वाले पापियों के लिए, 
तो मनु महाराज | 
स्रीधमानि तु थे माहादुपजी वन्ति बान्धवाः । 
नारीयानानि वस्तं वा ते पापा यास्त्यथोगतिम्‌ ।। 
आदि कह कर घोर श्रधोगति की सजा सुना रहे हैं । 
सारांश यह है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की धार्मिक, सामाजिक 
एबं राजनीतिक सभी स्थितियाँ अपने उच्चतम आसन पर थीं | उत्त समय 
का स्वर्ण लेख हमें बतलाता है कि - 
उपाध्यायान्द्शा वार्य आचायांणां शर्त पिता । 
सहस्न' तु पितृन्माता गौरवेशाविरिच्यते ॥ 
भज्ञा जहाँ इस तरह के नियम बने हुए हों वहाँ की स्त्रियों की उच्च 
हिथिति के बारे में भी कुछ सम्देह किया जा सकता है ! यह स्पष्ट है कि घर 
में क्या, और समाज में क्‍या, स्थियों का परम समादरपूर्ण स्थान था । स्त्री के 
ऊपर पुगष का पूर्णतः अधिकार होते हुए मी स्त्रियों का इतना सम्मान होने 
के कारण ही बह युग हमारा स्वर्णयुग हे | छुदप ने उस समय अपने आप 
को 'ज्ीमान?? का पढवी से विभूषित किया था, परन्तु इस उपाधि में भी 
पहले “भी” रूपिणी स्त्री ही विद्यमान है | क्या किसी अन्य देश ने भी 
इमाएं समान स्त्रियों को सम्मान दिया है ! 


अवन०--क ७०८. #मन्‍ममथ, 
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: भारतवर्ष की भिक्षुक-समस्या 


आज का संघर्षसय संसार नावा प्रकार की समस्याओं से व्याप्त है | 
जिधर दृष्टि डालते हैं उधर दी समस्याओं की गुत्थियाँ उलमभी हुई 
दिखाई देती हैं। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समत्याओं से भरा हुआ है | 
बेयक्तिक, गाहस्थ, सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्यात्रों के उपलब्ध में आर्थिक 
घार्मिक और सांस्कृतिक समस्याश्रों की गिनती नहीं हे । इन सन्च प्रकार 
की समस्याओ्रों को सुलभाने के लिए हमारे आजकल के समाज-नैता प्रयत्न- 
शील हैं । इन सम्रस्याओं के बोच मे भिक्षक समस्या इमारे सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन क्षी एक समस्या है । 

भारत मैं यह मिद्तंक समस्या एक अत्यन्त विकट रूप धारण किए, 
हुए, है। आज भारत में बिधर देखिए उधर मिक्नूक ही मिल्तुक दृष्टि- 
गोचर हो रहे हैं | शहर-शहर में, गाँव-गाँव में, गली-गली में मिलमंगें 
दर-दर भीख माँगते फिर रहे है, जो दानियों की दया या उनकी मूखेता ग्रथवा 
फिर उनकी मिथ्या धर्मभीरता से श्रपना पे5 पालते हैं | जो देश दु।नया भा 
के लोलुपीं के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है उत्ते भीतर मिल्षुकों की 
इतनी भग्रावनी संझपा देखकर उतकी समृद्धि के रुस्वन्ध में तरह तरह 
की असमंजस और विरोधी कल्पनाएँ पे होती हैं । 

सन्‌ १६०१ की गणना में भिक्ष्ों की संख्या बावन लाख थी | तब 
से अब तक यदद न मालूम और कितनी बढ गई होगी। क्योंकि मिद॑कों 
की बुद्धि केवल पेदाइश से ही नहीं होती, वह संक्रामकता से भी होती है । 
प्रद दलित भारतवर्ष में, जहाँ लोगों के लिए. क्राम की कमी है, विकम्मे 
अर आलसी व्यक्तियोँ की कमी नहीं हो सकती | ऐसे छोगीं के लिए; 
परिश्रम किए. बिना हो खा पी सकने तथा मौज से रहने का जीवन इजार 
प्रद्लोभनों की जगमगाइट के साथ उपस्थित ,होता है'। दुनिया के 'तमाप्त 
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ब्यवसायों में केबल मिचुक-व्यवसाथ ही ऐसा हे जिसके लिए किसी विशेष 
तैयारी की मी श्रावश्यकता नहीं होती । कबीर के दो एक पढ़ रट लेने, 
शरीर में घूल-गर्द मर लेने तथा बाल बढ़ा लेने से ही एक कर्महीच व्यक्ति 
मोज्ष-व्यवस्था का व्यापारी बद जाता है--वह एक हजार झाये मे या एक 
पैसे में संसार के संतप्त मनुष्यों को मोक्ष या स््रग' का टिकट देने का श्रधि- 
कारी हो जाता है । मिल्तू कबुत्ति को पोषण देने में पापल्चिप्त जनता की 
मोक्ष कामिनी दयार ता का मूल बीज ही हेठ बनता है। और, इस बात 
को देखते हुए. क्या सचमुच हम मिक्ष्‌क बर्ग की अकाण्यता और हराम 
खोरी का दोप दे सकते हैं ! भिन्न्‌क यदि बिना परिश्रम के भोजन, वस्त्र 
तथा ऐहिंक सुख कमाना चाहता हे तो दानी बिना सदवत्तिता के प्रयास के 
विश्व के सबते छँचे काम्य को हस्तगत कर लेने की घुष्ठणा करता है। और 
यदि न्याय दृष्टि से देखा जाए तो, दानी और दान पा। के इस पारस्परिक 
व्यवताय में दानपात्र ही विशेष रूप से हमारे साथुपाः और बधाई का 
पात्र सिद्ध होता है। वह अपने अप्रयास व्यवसाय के प्रयासोपाजनीय फन्न 
को, दान-द्रव्य को, प्राप्त करने में सफल हो जाता है, परन्तु भारतवर्ष के 
दानी श्रभी तक भवमुक्त न हो सके | 

मोक्षे-साधता सच्चे भारतीय जीवन का घरम साध्य है--भारतीय- 
संस्कृति और भारतीय-बिचारधारा का केन्रविन्तु है। इसीलिए भारतीय 
आश्रम-व्यवस्था में सम्यासावस्था व्यक्ति के ऐहिक जीवन की चरमावस्था थी | 
सनन्‍्यासाश्रम की स्थिति-रल्ञा का भार गहस्थाश्रम पर था। सम्यासी- 
जीवन आध्यात्मिक मिक्तू क-जीवन था। परन्तु सन्‍्यासी के भारदहन में 
गदस्थ को मलाल करने का कोई मौका न था; क्योंकि रामय आने पर 
आत्मसाथना के लिए आज का प्रत्येक ग़हस्थ आगामी कल का भिच्षुक 
सनन्‍्यासी था, और गह सन्यास-घर्म गरीब से लेकर अमीर तक--चक्रव्ती 
राजाझों तक--प्रत्येक का कर्तव्य था | 

भारतीय समाज पुरातन थुग्ों से द्वी ब्रध्यात्म-नीवन और मोचन्साधना 
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के इस लद्धय का सूत्र पक कर बह्मनिष्ठ उद्योग-परम्परा में अपनी आस्था 
बनाए, झा रहा हे । पुराने युगों में इस उद्योग का मार उन लोगों पर था जो 
अक्ष दर्शन ओर ब्रह्म शक्ति के उपाजन को विशेष प्रवृत्ति तथा योग्यता रखते 
थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाते थे, जो समाजहित के लिए चरमशक्ति का 
उपाज॑न करते हुए, ऐहिक सु्जों की ओर से निरपफेन्ष होकर, आध्यात्मिक 
जीषन व्यतीत करते थे । अभ्रपनी ऐंहिक निरपेज्षता में जीविकोपार्जन के उद्योग 
की न तो उनमें पवत्ति ही हो पाती थी और न उसके लिए उनके पास 
समय ही था। उनके जीवन धारण की नपी-ठुली श्रावश्यकताओं का भार 
रामाज पर ही था। भारतीय समाज के सर्वप्रथम और सही मिक्ष क ब्राह्मण 
थे। इसके बाद जैन ओर बोद् समाजों के भित्ु मी इसी श्राध्यात्मिक रूप 
में उपस्थित होते हैं । फन्‍्तु समय के चक्र भें धीरे घीरे समात्र की आध्या 
त्मिक वृत्ति में विषमता श्राने लगी और ब्राक्षणों की भी प्रह्मसाधना लुप्त 
होती गईं; परन्तु मिद्दावत्ति, उनके जजर शरीर की भाँति, उनके ताथ 
लगा रही | श्राज भी अ्रसंख्य ब्राह्मण श्रकर्मशय और तेजोद्दीन बने हुए 
शक्तिहीन श्राशीबोद-दान के अ्रधिकार को गाँठ बाँध कर, मिक्षावत्ति से 
क्रपना उठर पालन कर रहे हैँ । यही क्यों, इतरजातीय व्यक्ति भी भिक्षा- 
बत्ति को स्वीकार करते समय अपने को ब्राञ्मण बतलाने मे भी अपना 
।भ समभता है | तुलसीदल अथवा गंगा जल के नाम से किसी प्रकार 
का पानी बाँटते फिरना, रक्ञाबन्धन के दिन राखी बाँधने पहुँच जाना, महीभे 
में पन्द्रह दिन भोज-निमन्त्रण की प्रतीछा में बेटे रहना, फिर मन्दिरों में 
देवता के चदाघे पर ग्रद्ध-दष्टि रखना अ्रथवा पौरोहित्य की गरिमा धारण 
कर बविवाद्वादिक शुभ अवसरों पर यजमान की उदारता का मुँह तावते रहना, 
शआरादि ही इस सब्चे-मूठे ब्राह्मणों की वृत्ति है जो मिन्षावृत्ति से मिन्‍त नहीं 
है | देश के एक श्रति सम्प्नान्त ब्राह्मण राज्जन मे एक अवसर पर ठीक ही 
कहा था कि आजकल के ब्राक्षण के दो ही मुख्य काम हैं--रसोई बनाना 
और भीख मांगना । सम १६०४१ की जनहंख्या गणना में इन अशांति 
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ब्राह्षण भिछ्ुकों की संख्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये लोग मिक्षुक होते 
हुए भी अपने को भिक्षा-व्यदसायी कहलाना स्वीकार नहीं करते। इरूकों 
भी सम्मिलित कर लेने पर हमारे देश की भिक्त क-संख्या न मालूम कितनी 
शधिक बद जाएगी । 

ब्राह्मण॒स्व श्रोर भिक्षावुत्ति के इस परम्परागत अभिन्न सम्बन्ध से भिक्षा- 
बृत्ति के साथ दानी की घर्ममीरता, पुण्याजंन, कत्त व्य-मावना का भी 
एक स्वाभाविक सम्बन्ध हो गया है | इसीलिए प्रत्येक प्रकार के मिन्लुक 
में थोड़े-से आध्यात्मिक शब्दों के लखके, कोई इधर उधर के भजन तथा 
आशीर्व॑चन की व्यावसायिक सामग्री हमें अधिकतर देखने को मिलती है । 

जिस प्रकार मिल्तुकों की संख्या है उसी प्रकार मिक्तु-ब्र्गों' की संख्या 
में भी हमारे देश की भूमि काफी उबरा है। भारत में जितने प्रकार के धर्म- 
सम्प्रदाय मिलेंगे उतने ही प्रदर के भिन्लुक भी मिलेंगे। इन साम्प्रदायिक 
मिन्नुकों में मिन्न-सिन्‍्न श्रेणियों की गरीबी और अमीरोी दिखाई देती है । 
परन्तु इनमें ग़रीब से ग़रीब भी भूखा नहीं मरता और अश्रमीरों का तो 
कहना ही क्या ! भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महन्त और मठाघीश मिलेंगे जो 
अच्छे-जासे राजाओं तक को खरीद सकने की सामथ्य रखते हैं । इनकी 
श्रेणी से कुछ मिन्‍न प्रकार के वे श्रमिजात णहस्थ भिक्तुक हैं जो अपने को 
तीथों' के पंडे बनाए, हुए; हैं। असाम्प्रदायिक भि्नुकों में बहुत से ऐसे 
मिलेंगे जो सम्प्रदायों के आदर्श पर गेरश्रा कोपीन अथवा तहमद तथा 
चवीमटा, कमंडलु या रुद्राक्ष आदि धारण करके और चन्दन या राख से 
अपने शरीरों को पोत कर लोगों को बहकाते फिरते हैं | कुछ लोग साब॑- 
जबिक अवसरों या स्थानों, जैसे मेले या तीर्थ आरादि, पर तपश्चर्या का ढोंग 
रच कर काँटें या कीलों की शय्या पर लेटने-बैठनें का प्रदर्शन करते हैं या 
पंचाग्नि तपते हुए दिखाई देते हैं। आजकल एक नए फैशन के कुछ 
ऐसे भिन्ुक भी देखने में आने लगे हैं जो अपने साथ एक स्त्री को 
हिए हुए नगरों मैं घूमते हैं और अपने को अमिजात परवेशी बतलाते॥ हैं--. 
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ऐसे कि जिनके पास किसी दुर्भाग्ययश खाने-पीने को या अपने सुदूर देश में 
बापिस लौट जाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं बच रही है। इन सबके 
अतिरिक्त उन गलिद्रे भिन्नुडनं फी संख्या तो गणनातीत है जोकिसी 
श्ध्यात्मिकता का ढोंग तो नहों <चते, परन्तु जो फरे-मेले चीथड़ों से 
अद्धाच्छादित अपने तथा अपने बच्चों के शरीरों और पेट की दमनीयता की 
अपील लिए हुए दर किसी के सामने एक पाई या मुद्ठी भर नाज्ञ के लिए, 
गिड़गिड़ाते फिरते हैं | श्रन्ततः हमको वे लोग मिलते हैं जो अ्रपाहिन श्रौर 
एकर्म निराश्रय हैं लैंगढ़े, लूले, कोंढी, अन्य आदि--जो अपनी शारीरिक 
तथा मानमिऊ हीनता के कारण स्वयं कमा-खाने मे सबंथा भ्रसमर्थ हैं और 
दूसरों की दया पर ही सर्वथा निर्भर हैं | कदाचित्‌ ऐसे ही मिक्तुकों की दशा 
पर कवि “निराला' ने लिखा है-- 
“मुह फटी पुरानी मोती का फैलाता | 
दो टू कल्लेजे के करता, पछताता बह आता ॥” 

पुराने समय के और आ्राज के मिन्लुक वर्गो' मे कितना श्रन्तर आ गया 
है । पुराने समय मैं मिन्नुक, अपनी आध्यात्मिक वृत्ति और सामाजिक शांति 
का उद्दे श्य रखता हुआ, समाज का सब्से आदरणीय व्यक्ति था। बड़े-बड़े 
सम्राट उसकी पूजा करते थे | घ्राज का मिल्लुक धूत्त है, चोर है. व्यभिचारी 
है, समाज के लिए. भार स्वरूप है ओर हर किसी का पृणास्पद है । किसी 
श्रेणी का भी मिछ्ुक हो, उसका जीवन न तो भौतिक विकास का जीवन 
कहा जा सकता है और न आत्मिक विकास का ही । समाज का उससे कोई 
भी उपकार नहीं होता । उसको दिया हुआ दान तमोगुण दान है । देश, 
काल और पान्न को ध्यान में रख कर दिया गया दाम सात्विक दान कहलाता 
है । परन्तु आ्राज का मिन्नुक देशकाल ओर दुत्ति के अनुरूप पात्र नहीं है | 
अबसे शतार्दियों पहले से उसने झपने को इतना विगर्दित बता रक्‍्वा है 
कि हमारा धर्माधार पुराण-साहित्य तक, उसके बारे में कहता है 

'“बूर्त लोग तरह तरह के बेश बना कर और शिर पर जय तथा व्यूरीर 
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पर सगचर्म धारण करके मनुष्यों को धोखा देते फिरते हैं। मलुष्यों के बीच 
में नग्न, निल्लंज्न, गधे इस रूप में घूमते हें। क्‍या ये लोग रागादिक 
वृत्तियों से मुक्त हो गए हैं ! यदि शरीर में घूल या राख लपेदने से मोक्ष 
मिल सकता है तो कुता, जो रात-दिन मिट्टी में लोट्ता है, क्या मुक्त हो बाता 
है! ! यदि गंगा स्नान से मुक्ति मिलती है तो प्रत्येक ऋण गंगा में स्नान 
करने वाले मकरादि जन्तु मुक्त हो जाते हैं क्‍या ?” 


राष्ट्रीय दृष्टि से बरतमान मिन्नुक हमारे राष्ट्र शरीर का एक गलित अंग 
है । सन्‌ १६४२ के श्रगस्त आन्दोलन के समय महात्मा गाग्धी का ध्यान 
इस और गया था और उन्होंने सुफाया था कि आज यदि हमारे देंश का 
साधु-सम्ताज, मिक्तुक-समाज, राष्ट्र सेवा में तत्पर हो जाए. तो अदूभुत कार्य 
हो सकता है| हम देख चुके हैं कि पुराने साधुओं, ब्राह्मणों और सम्यासियों 
का यही लक्ष्य रहता था। निस्सन्‍्देह ही ग्रहस्थों की अपेक्षा साधु्रों और 
मिक्तुक्ों का समाज अ्रधिक निश्विन्त और शरीर से समर्थ है । अतः उसके 
पार समय की भी कमी नहीं हे । पारिवारिक उत्तर दायिलों का अभात्र होने 
से उसके लिए समस्त देश या राष्ट्र ही उसके परिवार का रूप बन जाता दे | 
देशीय था राष्ट्रीय समाज ही से उसका पात्नन भी होता है। 


कोटिसंख्य राष्ट्रवती आआध्याज्मिक साधकों का एक दल, डिसको राष्ट्र 
की इतनी लगन हो कि उसे भोजन-क्स्त्र कमाने की चिन्ता का भी अवसर 
न हो। कितना भाग्यशाली हो सकता हे वह देश, जिसमें इस प्रकार का 
भिल्लुंक-समुद्ाय विद्यमान हो ! मारतवर्ष में सत्र प्रकार के मिक्लुकों की संख्या 
तो एक करोड़ से भी अधिक होगी। परन्तु आलत्य, पार्खड, इन्द्रिय- 
लोलुपता और मिथ्या दम्म ने इनको इतना ग्रस्त ऋर रक्‍्ला है कि, राष्ट्र का 
अभ्युस्थान तो किसे कहते हैं, राष्ट्र की सर्वतोमुश्ती अवनति ही इनका प्रत्यक्ष 
और परोच लक्ष्य बना हुआ है। ये देश में व्यमित्रार और वर्ण॑ंकरता 
कैलाते हैं; देश के जीवन में से सच्ची आध्यात्मिकता का परिनाश करके ये 
'डरसमें अन्धविश्वास, निरवल्मम्बता और पुरंषार्भहीनता की इद्धि करते हैं; 
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जातीय और चारित्रिक शिक्षा के प्रथमाधार, हमारे स्त्री समाज, के श्रधिकांश 
फो इन्होंने ही जड़ बना रक्खा है; और देश का अरबों-खरबों धन इनके 
भोलों या तहखानों में मिद्ठी बना हुआ पड़ा है। इसीलिए भारत का 
मिन्नुक समुदाय आज उसकी एक विकट समस्या बना हुआ है । 


मारत में यदि कभी भारतीय राज्य हुआ तो शायद इस समस्या का 
हल अधिक कटिन न होगा। एक सहाजुभूति-विहीन विदेशी शासन की 
अपेक्षा देशी शासन को श्रपनी अवनतिमूलक परिस्थितियों का उपाय द्वॉढ 
निकालने की चिन्ता स्वामाविकतया अ्रधिक होंगी ही। उदाहरण के लिए, 
उस सप्रय यह किग्रा जा सकता हे कि प्रत्येक तन्दुरुस्त मिन्नुक के लिए 
सेनिक-शिक्षा और थे निक-कर्म अनिवाय कर दिया जाए | भीख माँगने बाली 
श्रौरतों और बच्चों से काम कराने के लिए, घरेल्लू धन्धों के ढंग के राजकीय 
उद्योग विभाग खोले जा सकते हैं | कुछ प्रकार के अपाहिजों से अ्रवश्य कोई 
काम नहीं कराया जा सकता । ऐसे लोगों के लिए राज्य की ओर से ही 
श्राश्रय स्थान यदि खोल दिए, जाएंगे तो वहाँ उनके भोजन-बच्र के अतिरिक्त 
उनकी चिकित्सा तथा मानसिक उन्नति की भी कोई-ब-कोई व्यवस्था की 
जा सकेगी जिससे उनके भीतर श्रात्म-गौर्व तथा मानवता के गुणों का 
विकास हो सकेगा । 


संसार के उन दैशों में जहाँ स्वराज्य है मिन्तुक समस्या का श्रमाव 
है। इग्लैंड, अमरीका श्रादि देशों में भीख माँगना अपराध है। भारत 
में भारतीय राज्य तो श्रमी न माशूप्त कितने दूर के भविष्य की बात है । 
तब तक यहाँ की वरतमान परिस्थितियों में इस समस्या का क्‍या समाधान है ! 
निस्सन्देह शासन की ओर से इस समस्या पर ध्यान दिए जाने की कोई 
सम्भावना नहीं है | अन्यथा क्या अभी तक उस पर ध्यान नदिया जाता $ 
अभी तो यदि देश वासी ही इसे अपनी समस्या समरभें तो कदाचित्‌ किसी 
अ'श में कुछ परिणाम निकल सकता है। हम लोगों की धर्म भीझाता में 
परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इमारी अ्रध्यात्म-भेतना बिल्कुल विक्षत 
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हुई पड़ी हैं। भौतिकतावाद के अ्परिमित घोर स्वार्थ के साथ उसका 
असमंजस मेल करने के बजाए या तो हम श्रध्यात्म-चर्चा को बिलकुल 
है| राणा था हम उठे अपनी सात्विक जीवन-चिन्ता में कोई सच्चा स्थान 
८ । आत्म प्रतचना की अ्नर्थकारी माया को त्याग कर फकीर को दिए 
गए एक पैसे से अपने पापों को थो डालने या ईश्वर सामीष्य का टिकट 
खरीदने की श्रयंद्ीन कामना से छुट्टी लें। हमारी मनोवृत्ति की इससे 
अधिक क्या विडम्बना देखने को मिल सकती है कि एक और तो हम 
मिखारी को पैसा देते हैं, अथवा किसी श्र-मिखारी जरूरत मम्द की जरूरत 
से हमदरदी करते हैं और दूसी ओर उसे वुच्छु और क्षुद्र मममते हुए 
उसके प्रति प्रायः तिरस्कार और घृणा के भाव को भी प्रदर्शित करते हैं । 
हमारी सच्ची पुरानी संस्कृति में मिन्कुक का नाथ अतिथि था, जिसका 
हम आढर किया करते थे। श्राज का भिन्तुक बेसा अतिथि नहीं 
और हम वैसे ग्रहस्थ नहीं । 


परन्तु आज के मिन्नुक यदि वैसे भ्रतिथि नही हैं. तो उसका उत्तर- 
दायित्व इम सब के ऊपर ही है, अपने भीतर से अध्यात्म-लद््य के सात्विक 
शर्य-लब्षण को तिरोहित कर जब हमने अपने को हीन बना लिया तभी हमारा 
मिन्नुक भी इतना द्वीन और घ्णास्पद बन गया | देखा जाए, तो आज दम 
सब ही आय-मानवता के लिए कहुंक-<बरूप हैं। यदि हम श्रपनी वृत्तियों 
में कुछ भी सात्विकता ला सकें तो इसमें सन्देह नहीं कि हम अपने मिल्लुक 
समाज की मनोदृत्ति को भी अधिक समुन्नत बना सकते हैं । हमें कठोर 
बनने की आवश्यकता नहीं है | अपाहिजों की अ्रसहाय अवस्था पर कौन-सा 
ऐसा छृद्य हीन होंगा जिसे तरस न आए और जो उनकी सहायतान 
करना चाहे | परन्तु जातीय दृष्टिकोण में, केवल व्यक्ति पर ब्खिक दया 
दिखाने से उद्धार नहीं होता। इमारे देश के धनी और सदूबूत्त सज्जन, 
शेष जनता की यथा सम्भव सहायता अहण करके, यह कर सकते हैं कि 
थे स्थान स्थान पर ऐसे निवासालय बनवाएँ डिनमें ये अपाहिज मिलाँगे 
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न केवल आश्रय ही पा सके बल्कि जहाँ उन्हें सफाई सुथराई से रहने के 
अभ्यास के साथ साथ मानवता के गोरव का भी स्वाभाविक वातावरण तथा 
जोवन-पाठ मिल सके । देश के समस्त आश्रय विदीन अपाहिजों को इस 
प्रकार के आलयां में लागे की विशेष चेप्ट की जाए। इन्हीं आलयों में, 
उनके कर्मचारियों के रूप में, देश के बहुत से निराभय परन्तु तन्दुरुस्त 
भिन्लुकों को मी खपाया जा सकता है । ये तन्दुरुस्त मिज्षक अपनी आलस्य- 
चृत्ति के वरुण ग्ालयों में स्वेच्छा में जाना नहीं घाहेंगे। इसके लिए, 
भीण देने वाले महानुभावों का सहयोग अश्रपेक्षित दोंगा, जो भीख देने से 
इन्कार करके भिक्ष को को आलयों में पहुँनवाने के लिए. यथाशक्ति 
तत्पर रहें | इस काम में सबसे बड़ी सहायता गगर-गगर में फैली हुई सेवा- 
रामितियों और स्काउ2-सुंस्थाओं के द्वार पिल सकती है, जो अ्रपन्ती अनेक 
प्रवुत्तियों में एक अकार के मिद्चक-डिपों स्थापित करने को भी स्थान दे 
सकती हैं । आजकल के जगह जगह फेले हुए ढॉग-पूर्ण अनाथालगों आदि 
की बुराइयों पर ध्यान देते हुए. यदि खूब सोच विचार करके भिक्नुकों के 
शश्रमों की यदि कोई योजना देश में बने तो क्या वह नई नई घरंशालाओं 
ओर मह्दिरों के बनवाने से अधिक धारमिक, उपयोगी और सच्चे राष्ट्रीय 
महत्व की वस्तु न होंगी | 
परस्तु धर्म का ढोंग रचने वाले सम्पन्ध धूत॑ भिचुकों .का तो एक दम 
श्रहिष्कार करने से ही काम चलेगा | मन्दिरों और मठों और साधुओं और 
सयानों के पास स्त्रियों को जाने देने की प्रथा बन्द होनी चाहिए | तीज -त्योद्वारों 
तथा विवाह्ादि उत्सवों में हमारी दान वृत्ति का रूप व्यक्तियों को भिक्षा देने के 
स्थान में ऊपर बताए हुए ढंग के श्रालयों की सहायता देना बने तो उससे 
सच्ची मनुष्य-सेबा, राष्ट्र सेवा और ईश्वर-सेवा होगी | 
जब तक उत्त प्रकार के आलय नहीं छलते हैं. तवतक भि्चुक-बृत्त 
के नियलण के और भी कुछ उपाय फिए जा सकते हैं। यथा, गगरों क्री 
सेवा-समितिर्ण जनता की विश्वास भाजन बन कर यथार्थतः निराश्रय भिक्षकों 
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को किसी प्रकार के 'पास? या बिहले या कोई अन्य चिन्द्र इस ढंग से प्रदान 
करें कि वे स्थानान्तर्त न किए जा सकें और मिक्षा देने वाले सज्जन इन 
डिन्हों को देख कर ही मिक्त को को मिक्ना दें। भिक्षा का रूप द्रव्य न 
ट्लोकर विशेषतः भोजन या इस प्रकार का वत्त हो जों बेचा न जा सके । 
यश भिन्त क-समस्या पर देश के सामाजिक सचमुच गौर करना चाहें 
तो और भी कितने ही उपाय दूँ ठे जा सकते हैं। परन्तु यह रब तमी हो 
ब्ै 

सकता हैँ जब इस प्रश्न पर सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण रखते 
हुए, प्रस्येक व्यक्ति विचार करे। 

$+१२१: 

0 ९ 

भारवव के तोथस्थान 


भारतवर्ष में असंख्य तीर्थ हैं और प्रतिवर्ष पर्यो' के ्रवसर पर, 
हजारों क्या, लातों की संख्या में भारतीय जनता इन तीथथों' की 
यात्रा करती है | जिन दिनों में पर्व होते हे उन दिनों रेजों में 
स्थान नहीं मिलता, शहरों में इबक्के-ताँगों के किराये बढ़ बाते हैं, 
देहाती मार्गो' में बैलगाड़ियों की चहल-पहल बढ़ जाती है तथा 
पंगडंडियाँ उल्लतसित पदचारियों की विविष-भाव-चेश-विभूषित, कहीं 
ज्म्बी और सघन और कहीं विरल, पंक्तियों से शोमायमान हो जाती हैं । 
और, तीथ॑स्थानों में देखिये तो ऐसा लगता है कि जाति का सोया इओआ 
'लीवन मानों एकदम उमड़ पड़ा हो | तरह-तरह की वेषभूषाएँ दिखाई देती 
हैं, दर तरफ और इर समय पदसंचार होता रहता है, तरह-तरद की ध्वनियाँ 
प्रति दिशा से अत्येक छण सुनाई देती हैँ; जीवन और उमंग के विलाए के 
मनुष्य के पास कितने अनायास रूप हैं इसका वहाँ एक साथ अभमुभव 
ता है । कोई गा रद्दा है, कोई नाच रहा है, कहीं व्याख्यान होते हैं, 
कई खेल दिखाये बाते हैं, कहीं कोई जल में गोता लगाने के बाद भगवान 
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का स्मरण कर रहा है तो कहीं कोई जलक्रीड़ा का आनन्द भी ले रहा 
है, कोई चाट के दोने या जलेगी उड़ा रहा है तो कोई अपनी मित्र -मण्डली 
के साथ चइल-फःमी करता हुआ मूँगफली दूँ ग-द्रेंग कर बातचीत श्र 
गणाष्टफ और दृश्यदशेन का एक साथ आनन्द ले रहा है, कोई बच्चों को 
श्च्छे-श्रच्छे कपड़े पहुंचा कर सैर कराने ले जारहा है और उनझे पचलने 
पर उनसे हुड्जत करता हुआ्रा उनके लिग्रे खिलोने या पक्रोड़ी खरीद रहा है 
तथा कोई अपनी हैसियत के श्रतुमार किसी जँली या नीची दुकान पर 
अपनी पत्नी के लिये साड़ी या ब्लाउज या लहँगे के कपड़े का भाव कर रहा 
है | यहीं कमी-कमी उचककों के भी उत्सव दो बातें है और जब कहीं किसी 
की जेब कट जाती है तो उसे खेर तो होता ही है परन्तु इसके कारण साधा- 
रणतया वह अपनी सामान्य उल्लासबुत्ति को एक दम चुद्र नहीं बन जाने 
देता। तीथों' में मेज्ा दोता है। यहाँ छोटे और बढ़े, श्रोरतत और मः?, 
धनी और निर्घन, शहरी श्रौर देहाती सबको एक निशछ्ुल्त श्रौर श्रददेतुक 
उल्लासवुत्ति का अनुधावन करते देख जीवन की एकरूपता और उसके 
क्षोत का सच्चा आमास मिलता हे और उसके सद्दारे मानवता की एक्करूपता 
का पता लता है । 


संसार की प्रत्येक सभ्य जाति के थोड़े ऋुत तीर्थ या पुण्य-स्थान देखे 
जाते हैं | हिन्दुओं, मुसलमार्ना, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों सभी के कोई न 
कोई पुएय-स्थान हैं। सबसे अधिक संख्या हिन्दुओं के तोर्थस्थानों की दै । 
तीर्थों' के उदय का सम्बन्ध मनुष्य की मौलिक धर्मवासवा और धर्मवाब्छा 
पे है भ्रतः हम यह भी देखते हैं कि इन तीथों' का सम्बन्ध प्रायः जातियों 
के धर्म-प्रवत्त को श्रथवा देवताओं या वेदात्माओं से है। "तीर्थ! शब्द का 
अर्थ है 'जो तार दे! या (पार लगा दे! | नदियों के तथों पर 'तीथ' उसी 
स्थल को कहते हैं जहाँ नदी के पार जाने की सुग़मतायें होती हैं। धार्मिक 
जीवन के सम्बन्ध में 'तोथ? शब्द का प्रयोग लाज्णिक है, जेंते शिक्षा में 
भी 'तीथ” की उपाधि उच्कों दो जाती है जिय्नने किसी विधय की श्रन्तिम 
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परीक्षा उत्तीर्ण करली हो और जो, फिर दूसरे शिक्षा4ियों को उस विषय में 
पार लगाने, उस घिषय के अन्त तक पहुँचा देने, में भी समथ हो। 
धर्म की चेतना मुख्यतः आध्यात्मिक रद्य करती हे । धर्म का 
सम्बन्ध हमारी श्रात्मा और परमात्मा से रहा करता हे । आत्मा से ही 
परमात्मा की सिद्धि है; यदि दमारी आत्मा से हमारा अचुराग है तो तके द्वारा 
परमात्मा हमारा चरम प्रेय हो जाता हे | वही हमारे घर्म का श्रभिन्नक्ष्य हो 
जाता है।और चूंकि भौतिक जीवन और आत्म-जीवन (अध्यात्मिक जीवन) 
में मेद टिखाई देने लगता हैं, यहाँ तक कि किसी समय भौतिकता श्राध्या- 
त्मिकता की विरोधिनी तक हो जाती है, श्रतः इस भौतिकता के पार होकर 
आत्मता, परमात्म-देश, को प्रात्त करना धर्म का लद्यय बनता हे। इसी से 
भीतिकता को, इस संसार को, 'संसार-सागर?, 'मब-नदी' आदि नामों द्वारा 
“सागर” या “नद” दी उपमा हमारे साहित्य में दी गई है । दूसरी जातियों 
में पुएय-स्थानों के सम्बन्ध में इस प्रकार की तीथ-मावना हो यान हो, 
परन्तु आ्-जाति के धर्म में तो यह प्रधानरूप से निहित हे | 

तीथों' और मेलों का भी सहज पारस्परिक सम्बन्ध है | जब तीथ्थों' के 
उद्देश्य से किसी पुण्यस्थान मैं जाया जाता है तो वह प्रायः किसी पर्व के 
अवसर पर होता है; श्रोर ऐसे अवसर पर तीथ स्थल में हमेशा एक छोटा 
बड़ा मेला जुद जाता है। भारत में मेलों का सम्बन्ध भी झधिकतर धर्म से 
ही है । हिन्दुओं के बहुत से मेले तीथो' और पर्दा से मिन्‍न स्थलों तथा 
अवसरों पर भी होते हैं; परन्तु इस तरह के मेले भी प्रायः धर्म के 
किसी-स-किसो श्राध्यात्मिक श्रथवा साम्राजिक पहलू पर ही आशित 
रखते हैं । यह मेले प्राय' त्यौंद्यारों के अबसरों पर होते हैं जिनका उद्धव 
अधिकांशतः हमारी जातीय संस्कृति की किसी-ल-किसी धर्म-प्रधाम 
घटना से होता है । हिन्दुओं के मेलों में आनन्द और उत्सव की भावना 
प्रधान रहती है | तीथ का मेलों के साथ तह सम्पन्ध हो जाने से इस 
बात की सूचना मिलती है कि हमारी संस्कृति में धर्म कितने उत्सव को 
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वस्तु है | यह इसीलिए कि धर्म हमको भव-नदी से पार लगाने वाला है । 
यह बात गौर करने की है कि तीर्थों' के मैतों का सम्बन्ध हमारे आध्या- 
त्मिक धर्म से ही विशेष रूप से है, सामाजिक धर्म से उतना नहीं । 


हमारे बहुत से बड़े-बढ़े तीथ स्थान अधिकतर नदियों था जलाशयों के 
तटों से संलग्न है । प्राचीन समय में नदियों के किनारे बड़े-बड़े नगर तो बने 
ही थे, परन्तु नगरों के बनने से मी पूर्व उम्मुक्त प्रकृति के एकान्त में जला- 
दिक की सुविधा तथा जोविकोजित सामान्य खेती बारी के लक्ष्य से नही- 
नदादिक के समीपस्थ प्रदेशों में ही हमारे बड़े-बड़े ऋषियों की तपोभूमियाँ 
ओर कुलपतियों के श्राश्रम रह्य करते थे । देखने से पता लगेगा कि हमारे 
अनेक वर्तमान तीर्थ इन्हीं प्राचीन तपोभूमियों और आश्रमों के स्थादों में 
अश्स्थित है | प्राचीन समय में जो महर्पि श्रथवा तपल्वी छपी आनारिमा, 
तपश्चर्या अथवा ब्रह्म साक्षात्कार में बहुत ऐँचे उठे हुए: होते थे उनके यहाँ 
उपयुक्त अवध्तरों पर दूसरे-दूशरे महात्मा, साधु एवं जिज्ञामु अहाचर्या के लिए, 
एकत्रित हुआ करते थे श्रौर एक मेला सा ( सम्मिलन या सम्मेलन ) चहाँ 
बन जाता था | तीर्थों' के उदय के इस मूल में ही उनके साथ संलग्न धर्म- 
भावना का रहस्य हे | जलाशय के तीर्थ पर मबसाव९ के तोर्थों के इस 
स्वाभाविक सम्पर्क से ही उन-उन स्थानों का नाम भी तीर्श दी पड़ गया जो 
अभी तक चला आता है। 


सम्मिल्नन के उपयुक्त अ्रवसरों का निश्चय दो-तीन बातों से हुआ होगा; 
यथा जनसंघार की सुविधा, जीविकोपायों (खेती-बारी आदि) से निवृत्ति के 
होने के बाद फुर्सत का मिलना, श्राश्रमों में अनध्याय का सस्य, तथा कवि- 
पय ऐसे विशेष श्रवतर जिनमें धर्मंवासना की विशेष प्रेरणा श्रन्य बातों को 
कुछ देर फे लिए गौण बना देती होगी । जन संचार की सुविधा की दृष्टि से 
हम देखते हैं कि बस्सात में तीययाचाएँ प्राय; नहीं होतीं; परन्तु उसके बाद 
विजयादशमी और दीपमालिका के उत्सवों से निद्ृत्त होने पर कार्तिकी 
पूर्णिमा का बड़ा सारी एवं मनाया जाता हे और जलाशर्यों के तीर्थों की 
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जबरदस्त यात्राएँ की जाती हैं । फार्तिकी पूर्णिमा का धार्मिक या आध्यात्मिक 
महत्व जो कुछ भी हो, श्तना तो देखा ही जा राकता है कि कई महीनों के 
पिराम के बाद जहाँ धर्म व्यग्नों के आध्यात्मिक जीवन के लिए तीर्थसेवा बेसे 
भी झाइश्यक हों जाती है वही शरद्‌ ऋत॒ में जनसंचार सुगम श्रेर 
शानन्ग्वर्धक हो जाता है, जल निर्मल ओर स्वास्थ्यप्रद होता हैं तथा लोग 
अपनी खेतीवारी आठि के कामों से भी निब2 जुऊे होते हैं । धर्म-बासना- 
प्रधान अवसरों में ऋषियों द्वारा किये जाने वाले यागादिक के अवसरों अथवा 
फिर ग्रहण-आहठि जैसे अवसरों की गणना की जा सकती है| इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न कारणों से निर्धारित अवसरों पर तीर्थ-सेपा को एक कतंव्य का 
सा रूप दिया गया है| श्रर्थात्‌ बष में कम-से-कम अमुक छमुक अवसरों 
पर तो मनुष्य को अपने चरम लक्ष्य का स्मरण कर अपने अध्यात्मद्दित की 
चेष्ट! करनी ही चाहिए | अ्रलथा तो तीथ्थ यात्रा या तीर्थवास के लिये किसी 
भी समय का निषेध नहीं हैं । पार लगने की भावना जब भी मनुष्य में 
जागरूक हो जाये तभी तीर्थ-सेवा की जरा सकती है । पुराने जमाने में इस 
तरह की समय-विधानरहित तीर्थयात्रा्य की ही जाती होंगी और उनकी 
अवरशिष्ट रूढ़ि के रूप में श्रव भी हम देखते हैं कि प्रायः लोग बप में कभी 
भी भारतदर्ष भर की यात्रा के लिग्रे निकल पड़ते हैं । 


शहण' - पर्व के उल्लेख से यहाँ मिस्टर ऐल्डस हकक्‍्सले की एफ बात 
याद आगई ) मिस्टर हकक्‍्सले इंग्लैणड के एक लब्ध प्रतिष्ठ वर्तमान लेखक 
हैं और कहा जाता है कि वह भारतवर्ष से थोड़ी-बहुत सहानुभूति भी रखते 
हैं| वह एक बार भारत आए थे और उन्होंने सूथ्प्रहण के अवसर पर 
गंगाजी में लाखों हिन्दुओं को स्नान करते देखा था | इस पर उन्होंने श्रपने 
एक लेख में मारत की अज्ञान जनता पर तरस खाते हुए. जिश्ासात्मक दँग 
से पूछते हुए लिखा था कि ये लोग लाखों की संख्या में सूयदेव की रक्षा 
करने फे लिए तो इतमे व्यग्र हैं परन्तु भारत को बचाने के लिए। कितमे 
लोग प्रयनशील हो पाएँगे। 
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मिस्टर हवसले का ऐसा लिखने में जो कुछ मी उद्देश्य रहा हो, 
उनकी इस युक्ति से हमारे समझ के लिए. हो बतीजे निकल सकते हैं। 
एक तो यह कि हमारी धार्मिक 6ंस्कृति मे रो संगठन का रूप निकल जाने 
से उसके मौलिक श्रादर्श बिल्लुप्त हो गए हैं । दूसरा यह कि संगठन और 
संगठनमूल आदशों के इस विलोप के कारण श्राजकल के स्षुद्ध विदेशियों 
को हमारे जातीय श्राचरणों को उपहास्य ओ्रोर अ्रसभ्य सम्रक कर दुनिया के 
सामने हमारी दुरालोचना करने का सुलभ अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
मिस्टर हकक्‍सले ने राम्भव है यह बात हमारी हितभावना से ही कही हों 
परन्तु दुनिया फे सामने उनका लेख जिस रूप में हमारा विज्ञापन 
करता है उससे किसी विरोधी लक्ष्य की, हमारे श्रह्चित की, सिद्धि हो 
सकती है | जिस प्रकार कोई धूत॑ कामुक फिसी सरल असहाय बालिका को 
चरित श्रष्ट करके, बाद में उसके गर्मिणी होने पर, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा 
या सभ्यता के विशापत में उसे “लिनाज' कहकर उसका तिरस्कार कर दे 
डसी प्रकार श्राज के सम्य कहलाए जाने वाले विदेशी भी हमारी श्रराह्मयय 
अवस्था में छुल-फरेब से हमें गुज्ञाम बना लेने आर घोरे-ध॑.रे छुल-फरेब से 
ही हमारे मामसिक ओर नेतिक चरित्र को श्रच्छी तरह भ्रष्ट कर लेने के 
बाद आज हमररे आनरण को मूख॑ंतापूएं ओर हमारी गुलामी को हमारी 
नपु'सफता कहकर उद्घोषित करते हैं । 

तीर्थ में जाकर और जल्ल में खड़े होकर सम को बचाने का भाव उप- 
हास्य नहीं है; परसु उठा भाव के अत्तनिहृत मम को भुला न देने से 
आचरण की जो रूढ़िमान् रद जाती है वह उपहास्य बन जाती है। हम 
प्राय: जानते हैं कि हमारे यहाँ घ॒र्म का रूप इमारे जीवन के छोटे-से-छोटे 
कर्म में भी क्यों व्यात था। व्यक्तिगत सामाजिक, राष्ट्रीय तंथा श्राध्यात्मिक, 
प्रत्येक ही दृष्टिकोश से जो जो बातें उपयोगी पाई” गईं वे परम के 
व्यापक रुप में सामाजिक तथा जातीय व्यात्ति को प्राप्त करा ठी गईं थीं। 
कारण यह कि धर्मम्राशिता हमारे पूर्वजों का जीवन थी, हिन्दुओं से मिन्‍न 
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दूसरी बातियों में जिसका रूप आजकल धार्मिक साम्प्रदायिक, कट्टरपन मेँ 
देखा बाता है। अत: विज्ञान, दर्शन थ्रादि के तत्वों को कितायं लुझुत्नों 
के रूप में केबल विशेषज्ञों के वाउ-विवाद की वर्तु न रख कर हमारे सह॒पियों 
ने उन्हें अ्त्रोध, अपड़ जनता के हित के लिए धर्म के नाम पर सार्वजनिक 
बना दिया था। उदाहरणार्थ, यदि हमारे पू्जों ने 'बिशमिवीर का आज- 
कल का सा अनुसन्धान करके देखा होता कि टोमाटों मानव स्वास्थ्य के 
लिए, अति हित्तफर पदार्थ है तो उन्होंने जाति भर के स्वास्थ्य के रांगठन की 
दृष्टि से यही विधान किया होंता कि प्रत्येक दिन अमुक समय अमुक रूप से 
इतने या उतने टोमाटों का अ्रमुक भगवान को भोग लगा कर प्रसाद प्रहण 
करना प्रत्येक मनुष्य का धार्मिक कत्त व्य हे, क्योंकि अमुक भगवान को 
ठोमाटों अ्रति प्रिय है और वह टोमाटों का मोंग लगाने वाले अपने भक्त 
को सब रोगों से मुक्त रखते हैं | ग्रहण के समय सूर्य या चन्द्रमा की 
किरणें शरीर पर पड़ना मानव स्वास्थ्य के लिए. अहितकर है और जल के 
भीतर उनका अभाव कम होता है। यही कारण है कि भारत में क्षितने 
ही समझदार लोग अहण को देखना चाहते हैं तो वे आकाश की तरफ 
आँखें म उठा कर बिसी थाली या वस्तन में पड़ते हुए. ग्रहण के प्रतिबिस्थ 
को देखते हैं---श्रर्थात अहण के प्रतिश्म्घि को भी दपश श्रादि तक में ल 
देख कर पानी में देखा जाता है । ग्रहण -सम्बन्धी कार्मिक विधि-निषेध के 
मूल में यह केवल एक वैज्ञानिक रहस्य है। इसके श्रतिरिक्त और कई 
रहस्य भी हो सकते हैं। यद लेल ग्रहण के ऊपर नहीं है, श्रतः तमाम 
रहस्यों पर दिवार करने की भी यहाँ आ्रावश्यकता नहीं हे। कहने का 
अमिप्राय केवल यही है कि हमारे धार्मिक छृत्यों में जीवन सम्बन्धी 
उपयोगिताश्रों का जातीय लक्ष्य निहित है। तीथों" में जातीय लक्ष्य 
राष्ट्रीय लक्ष्य भी घन जाता है। अन्यथा अहणु के अबसर पर हम अपने 
घर में ही पानी के होज या थब के मीतर भी बैठे रह सकते हैं। क्या 
कारण है तत्र कि हम गंगास्नान को ही जाते हैं! गंगा के तट पर 
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श्रसंज्य सूर्यरक्षकों के बीच में अपने को पाकर अपने जातीय देवता 
सूर्य की रक्षा के बहने जातीय हिन्दुत्व की भावना का जरा-सा भी शअ्रकुर 
प्रच्छुन्न रूप में भी क्या किसी के दृदय में नहीं उदित होगा ! 


इसमें संदेह नहीं कि आचरणों के रूढ़िबद्ध हो जाने पर उनके मौलिक 
महत्व के विस्मरण के साथ-साथ उनमें से संगठन के तत्वों का भी बहुत कुछ 
हास हो जाता हे । ऐसी यूरत में वे अधिकतर निरर्थंक से भी दीखने लगते 
हैं | आज यदि औसत तीर्थयात्री से पूछिए कि वह किस लिए, तीर्थस्थान को 
जाता दे तो थह उत्तर देगा कि जीवन में किए हुए अपने पापों को धोने 
बथा संसार से मोक्ष पाने के लिए रूढ़ि के प्रभाव मैं संसार से मुक्ति पाने की 
भावना वास्तविक न रह कर फ्रेवल एक मौखिक बचनमात्र रह गई है । यही 
बात तीर्थस्गान द्वारा पाप घुल जाने और मुक्ति पा जाने की है। मुक्ति या 
मोक्ष महुध्यजीवन का चरम लक्ष्य है. परन्तु वह केवल कह्पना-तिद्ध फल 
नहीं है, मनमोदक के रूप में ही उसका स्वष्न देख लेने से उसकी प्राप्ति 
नहीं दोती | वह एक साध्य हे जिसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। 
हमारे धर्म ने इसलिए. जीवन के प्राष्य चतुबर्ग--धर्म, श्र्थ, काम और 
मोक्--की जोज की है। चठ॒वंग की इस तालिका में मोह तो चरम है 
ही--उसके बाद कुछ पाने को नहीं रहता, परन्तु पिछले तीन ,फ्नों धर्म, 
अर्थ और काम का गामोल्लेख भी यथाक्रम किया गया है | जब तक काम 
अर्थात्‌ वातना का अस्तित्व रहता है तब तक मोक् नहीं मिलता। श्रत: 
मोत्ष से पहले वातनाओं को द्वातिल कर लेचा, उनसे तृप्ति पा लेगा, 
आवश्यक दो जाता है | और, बासनाओं की सम्यक तुत्ति अर्थ अथवा द्रव्य 
के बिना नहीं हो सकती। श्रतः वासनातृष्ति के लिये पहिले घन अथवा श्वर्य 
होना आवश्यक है। परन्तु श्र्भ और काम के अनुधावन में जब तक धर्म 
का सहयोग नहीं होगा तब तक उसमें समाजस्थिति के लिए उद्वेगजनक 
होने का बड़ा भारी संशय बना रहेगा। साथ दी श्राध्यात्मिक तत्व से 
बहिर्गत हो जाने के कारण वह अलुधावक् के लिए भी मोज्पद न हो 
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सकेगा । उसमें वासना, निरन्तर बासना--की ही उत्पत्ति द्वोती रहेगी। 
अतः धरम का उपाजन अर्थ और काम को“ प्राप्ति से भी पहले आवश्यक हो 
जाता है | इस रूप में देखने पर मालूम होता है कि चरम जीवनफञ्, मोक्ष, 
से पहलें के तीन फल अपने क्रम और योग में वस्तुतः मोद्ध के साधन ही 
हैं। तीर्थयात्री रूढ़बिद्ध होकर जब केवल मोक्ष की कामना प्रदर्शित करता है 
तो हम उसे मूर्ल या धूत समभतते हैं । 

आचरण जब इस प्रकार अपने उद्देश्य और प्रक्रम से विर्त होकर 
एक निर्जीद रुढ़ि का रूप धारण कर लेता है तो निरसन्देह वह बहुत कुछ 
श्रर्थहीन हो जाता है । तीर्थस्नान में स्नान कर लेने भर से पापों के धुल 
जाने की भावना में श्रतिशय पाप करने को ही प्रोत्ताहन मिल सकता है, 
श्रौर बस्तुतः हम मोटे-मोटे सेटों की प्रवृत्ति में तो देखते भी हैं कि अपने 
व्यापारिक जीवन में दुनिया-भर के छुल-फरेबों से रुपया जोड़ कर अन्त में 
एक धर्मशाला या मन्दिर बनवा देने के धर्म द्वारा वे अपना स्वर्ग का टिकिठ 
रिजर्य करा लेने की कहूपना कर लेते हैं । इसी प्रकार दुनियादारी के श्रच्छे- 
बुरे दाँव-पेच में ही बुड़हे और जजर होकर हम मरते समय पाँच आने में 
गोठान का पुण्य कमाकर, था यदि हम कुछ तम्पन्न हैं तो तुलादान आदि 
हारा, अपना परलोक सुधार लेने ,की श्राशा कर लेते हैं । हिन्दुओंके ही 
कृतिपय बाद के धर्मग्रन्थों मैं इस प्रकार के रूढ़िबद्ध, श्र्थहीन आचरणों की 
तीब्र आलोचना की गई है | कहा गया है कि यांद कोरे गंगास्नान से ही 
सवा मिल सकता हे तो सबसे पहले मगरों-मछालयों आदि को स्वर्गप्राष्ति 
होगी जो हर समय ही गंगा-स्तान करते रहते हैं | इसी प्रकार भस्म रमाने 
वाले अ्रकर्मश्य साधुओं पर आक्तिप करते हुए. बतलाया गया है कि धूल 
लपेटना ही यदि स्वयंप्राप्ति का उपाय है तो सर्वप्रथम कुत्तों, ब्धों तथा धूल 
में लोध्ने वाले अन्य जन्तुओं को ही स्वगंलाम होगा | 


हम जब धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की कारणु-कार्य-परम्परा की आ्रालोचना 
कर अपनी वृत्तियों और श्राचरणों में असंग्रठित हुए तभी इमारे सामाजिक 
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आर जातीय-राष्ट्रीय पंगठन का भी हास हुआ | आजकल हम मोक्ष का नाम 
लेते है टीक 3से फि अभ्यासवश ईश्वर का नाम मी ले लेते हैं, परन्तु 
मोक्ष वस्तुतः हमारा साध्य नहीं रह गया है | धर्म तो फिर रहेगा ही कैसे १ 
सही मायने में देखा जाय तो हमारे “काम! तक का रूप विकृृत हों गया 
है, काम भी हम में नहीं रह गया है | काम या वासना के रूप में जो वस्तु 
हमारे जीवन में दिखाई देती हे वह वस्तुतः काम नहीं, काम का 
प्रेतमात्र हैं | अब तो अर्थवाद का थुग है और श्रर्थ ही केवल हमारे जीवन 
का साधन और साध्य है | परन्तु अर्थवादी युग के संघर्ष ने श्र्थोपार्नंन को 
भी सामान्य जनता के लिए, निपिद्ध कर रक्‍्खा है और इस अथवाद का 
पैशाजिक श्रवेश जब से हमारे पाश्वात्य हितेषियों के सभ्य पदार्पण इस देश 
में हुए थे तब से तो अ्रति दुरतिक्रम हो उठा है | हम अपनी चारमिक 
कमजोरी को अस्वीकार नहीं करते । वह न द्वोंती तो हम ने श्रपने घर में 
किसी को टिकनें ही क्यो दिया होता | परन्तु इससे कॉन इन्कार करेगा कि 
इस कमजोरी में जो कुछ त्रुटि थी उराक़ो हमारे इन दितेपियों ने पूरी करने 
में कोई कसर नहीं रख छोड़ो । हमको सर्वाज्ञ मैं नज्भा करके, भूखा मार कर, 
एद दूसरे से लड़ा कर, निर्ञ करके राज-कूपा के छोटे-बोदे प्रलोमनों द्वारा 
व्यक्तियों और उप-जातियों में पारण्परिक स्पर्धा, डाह और जलन पैदा करके 
तथा कोट-पतलून की इज्जत सिख्ाकर उन्होंने हमें इमारी संस्कृति तथा 
जातीयता और हमारे सबातीयों से ध्रृणा करना भी बढ़ी बारीकी के ताथ सिखा 
दिया। साथ ही अत्यन्त आश्रयहीन/पंसु और कर्मद्ीन भी बना दिया | इतना 
सब कर लेने के बाद हक्सलेजी हमें चुनौती देते है कि अपने देश की रचा 
करो, गुलामी से निकलो। उनकी इस चुनौती का व्यज्ञ में यही अर्थ नहीं 
है क्यों कि, देंखें तो अब गुलामी से कैसे निकल पाते हो। और वास्तव मैं 
, हम गुलामी से कहाँ निकक्ष पा रहे हैं । देश के चिथढ़े-चिथड़ं करके अपनी 
किन्हीं मजुबूरियों से श्रम्मजों ने जब मारत को छोड़ा तब से हम अपने 
गुलाम चरत्र के उस कुत्सित रूप का विस्तार कर रहे हें जिसका अ प्रेजञों के 
सामने भी इमने ऐसा प्रदर्शन न किया था। 
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और तुर्र यह कि फिर भी यदि हमारी शुलामी के संस्कारों मैं कहीं 
कोई कमी रह गई है तो उसे भी निमूल कर देने की चेष्टा एक साँस में 
ही चल रही है | इमे दिखाया जाता है कि सूर्य की रक्ञा के लिये तीथों' में 
जाना छोड़ दो; यह मूर्खता और उपहास की बात है | (हाँ, अर्थदीन रूढ़ियों 
में बुराइयाँ ही अधिक हैं; परन्तु फिर भी उनमें कहीं कुध अच्छाई का लेश 
भी है। यदि किसी दलितावस्था में सी श्राज हिन्दुत्व, हिन्दु-जाति का नाम 
कायम है तो वह हमारे तीथों-पर्वा' श्रौर त्यौहारों की बटौलत ही है-- 
बढ़िया लद्दजे में अँग्रजी बोलने का प्रयत्न करने वाले कोट-पतलूनघारी 
श्रक़लमन्द गुलामों की बदौलत नहीं । जितनी संख्या में ये अ्रपढ़ देहातो 
वर्ष में अनेक बार तीर्थयात्रा करते हैं उतनी संख्या जिस दिन हमारे देश में 
आजकल के से झकक्‍्लमन्द भारतीयों को हो जायगी उस दिन बस क्लबों 
होटलों और बेंगलों के ड्राइड् रूमों में अकलमन्दी की बहसें ही हुआ करेंगी, 
हिन्दू-बनता के दर्शन नहीं होंगे। तीर्थादिद-सम्बस्धी हमारी रूढ़ियों में 
यद्यपि अब मौलिक आधरण का काल ही शेप रह गया है पर, साथ ही, 
उनके मौलिक आदशश, संगठन का भी कड्ढाल शेष हैं । यहाँ एक मनोरझ्ञक 
सच्ची कहानी याद आती हे जो हमारे कथन को बड़ी श्रब्छ्ी तरह उदाद्वत 
करती हे | ह 


इलाद्ाबाद के एक प्रमुख शअमरीकन पादरी ने एक बार किसी गरीब 
देद्दाती को बहक़ा कर और भूठे अल्लोभन देकर ईसाई बना लिया था | उसको 
कोई पुरानी उतरन का सूट और टूटा हुआ एक टोप पहनने को दे दिया 
गया जिससे बह व्यक्ति अपने को “साहब” समझने के अह्भार से भी 
सम्पन्न हो गया था । परन्ु उसे ईसाई बने हुये बहुत थोड़ा ही समय 
हुआ था जबकि कीई हिन्दू पं आरा गया। वह ईसाईं अपने धुरातन संस्कारवश 
, गज्ञास्नाव को. जाने ज्ग़ा । इस पर पादरी साइब्र ने उसे गन्दे पाती से सबके 
सामने नंगे होकर नहाने की निर्लेत्ण अस्ृम्यता पर एक जोरदार लेक्चर 
पिला दिया | तब गैंवार ईसाई ने उन्हें तुनुक कर उत्तर दिया “वाह साद्दिब, 
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हम इसाई हुई गवा तो का हम आपने धरम क बिकाय दीन्ह । परब के 
दिबस तो हम जरूर ही ग॑ंगा-सनान करब |”? 


यही हम कड्कालशेष तीर्थ-धर्म की महिमा तथा अपने पूर्वजों की 
छुदी्घ संगठन-हृष्टि को देख सकते हैं, ओर देख सकते हैं कि हमारी रूढ़ियाँ 
प्रौर हमारे अन्ध-विश्वास भी विलायती अक्लमन्दी की तराजु से तौल कर 
कक देने को वस्तु नही हैं। हवसले साहब या उनके स्वर्गीय दूसरे लोग 
पहले तो हमारे जातीय आचरणों को कालक्रम द्वारा अ्रथेहीन रूढ़ियों में 
दलित करा देंते हैं और अब हमें उनको घ्रूणा करना सिखाते हैं ताकि हम, 
जो कि जातीय रूप में भारतीय तो रहे ही नहीं हैं, अब हिन्दू भी न रह 
जाएँ | क्यों नहों ये हक्सले और हस्कते और होक्सदे श्रपवी जातीय 
मूर्खताओं पर दृष्ठिपात करते और अपने लोगों को सिखाते-समभाते १ जिन 
लोगों ने आजकल के शैतानी श्रथ॑वाद को पैदा करके विश्व में उसी की पूजा 
की प्रतिष्य की है और अपने आचरण द्वारा छुदा के बेठे का श्रपमान 
जिनसे अ्रधिक और किसी ने नहीं किया, जिन्होंने ईश्वर का और श्रध्यात्म 
का इस संसार रो यूरशतया निष्कासन कर दिया है, क्‍यों वे ही लोग गिरणाओ्ं 
में इकट्े होते हैं श्रोर क्रास को पविच्र मानने का ढकोसला करते हैं ! इसी- 
लिए, कि गिरजारूप अर्थकंकाल भर “टिकटिकौ'” के वाम--संकेत द्वारा 
श्राज वे अपने को इतना संगठित बनाए हुए हैं। जुपे की नमाज़ मस्जिद 
के पुण्यस्थल की भीड़-भाड़ में ही क्यों पढ़ी जाती हे ! ईश्वर का स्मरण 
तो घर में भी अच्छा हो सकता है, वहाँ शायद ज्यादा अच्छा; परन्तु 
वात यह है कि मस्जिद में जानें वाली जनता भ्रपने जातीय संगठित रूप मैं 
मुसलमान होती है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तीर्थों' का हमारे लिए जातीय महत्व है। 
शायद कुछ चीणातिक्ञीय धार्मिक-आत्यात्मिक महत्व मी उनका स्वीकार 
किया जा सके । जब कभी एक, आधी अ्रथवा दो शताब्दी में अ्रथवाद के 
पिशाच का चाश होगा और भनुष्यता पुनः जीवन के सच्चे सुख के लिए 
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आतुर होगी उस समय हमें अर्थवादी पशुओं की भाँति शूत्य पर स्थित 
होकर नितान्त अरण्यरोदन नहीं करना पड़ेगा । हम केवल रूढ़ि और नामों 
की ही भित्तियों से मी श्रपने पीछे मुड़ कर देख सकेंगे और अपनी संस्कृति 
के आश्वासन को ग्रहण कर एक परिचित की भाँति उसके मार्ग पर श्रग्नसर 
हो सकेंगे | हमारे देश में असंख्य तीर्थ, हमारे जीवन में असंख्य पर्व ओर 
त्यौहार, हैं | हमारे आध्यात्म-धर्म के ये इतने-हतने प्रतीक हमको नीवन के 
एक क्षण में मार्ग दिखाने में समर्थ हो सकेंगे । तुलसीदास ने चित्रकूट मै 
राम के दशेन पा लिए थे और सूरठास ने ब्रज के करील-कुझों में कृष्ण को 
देख लिया था। आध्यात्मिक दृष्टि से आज भी हम भारत में देख सकते हैं 
कि हमारी, अपढ़ अबोध, गंवार जनता जिसके पास धर्म की रूढ़िमात्र ही 
रह गईं हैं, हमारे देश के सभ्य और बुद्धिमान गुलामों से श्रधिक ईश्वरा- 
अ्रयिणी और इसलिए अ्रधिक सरल, संतोषी, कष्टसहिष्णू, घलविहीत 
और एक-दूसरे के प्रति सह्ाजुभूति रखने वाली है। 

परन्तु रूढ़ि के पक्त में इतना कहने का यह श्रर्थ नहीं है कि हम 
रुढ़ियों को और अ्रधिक रूढ़ होंने दें | आज यदि हम अपने को कुछ ज्ञागा 
हुआ सममभते हैं तो श्रपनी रूढ़ियों में भी प्रश-परतिष्ठा करने की चेष्टा करें । 
संगठन के मूलमन्त्र को अपने प्रत्येक पे, अत्येक त्योहार, अत्येक मेले और 
प्रत्येक तीर्थ की नस-नस में जगा दें। तीर्थों' के मेलों में हम 
प्राय: किन्हीं साधुनामधारी व्यक्तियाँ को तो उपदेशादि के व्याख्यान 
देते-दिलाते सुन लेते हैं, परन्तु राष्ट्रनेतओों का ध्यान अभी 
तक इन तीर्थो' की ओर क्यों नहीं गया जहाँ कि जाति और राष्ट्र के प्राण- 
बिन्दु किसी निर्मलतर मनोभूमि पर स्थित होकर चलबला पड़ने के उत्सव के 
लिए, एकनित होते हैं ! क्यों नहीं इमारे राष्ट्रवायक पर्षों' के अवसरों पर 
तीथ में पहुँच कर धर्म ओर मानवता और राष्ट्रीयता के ऐक्यमाव की उस 
सरल. मस्तिष्क वाली जनता के सामने समभाते ! इसमें सन्देह् नहीं कि 
भ्रदि इमारे प्रमुख नेता इस स्थानों में जाएँ तो समस्त सम्मिलित जनता 
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उनके दर्शनों की इच्चामात्र से ही उन्हें सुनने के लिए इकश्ठी हों जाएगी 
कौर उनमे उपदेशों के असर को बुद्धिमानों की अपेज्ञा श्रधिक सचाई तथा 
गइराई के साथ ग्रहण करेगी | इस जनता को सिखाया जा सकता है कि 
ग्रहण के अबसर पर तीथस्नान करते समय वह ईएवर से प्रार्थना करे कि 
(हे भगवन तू सूर्थदेव की रक्ा कर ताकि वह श्रनम्त समय तक हमें अत्या- 
चारियों से मोर्चा लेने की शक्ति देता रहे | यद्यपि हम निहत्ये हैं. तथापि 
हमें विश्वास है कि सुर्ये भगवान्‌ से श्रोज प्राप्त कर हम किसी भी जालिम 
के सामने सिर नहीं कुकाएँ गे, किसी के दुर्वाक्य को सहन नहीं कश्गे तथा 
हमेशा अपनी जाति और धर्म और राष्ट्र को स्वतन्त्र बनाने ओर स्वतन्त 
रखने की ने करते रहेंगे! हमारे इस ध्येय को प्रात करने में जितने भी 
कष्ट हमें सहने पड़ेंगे उन्हें सूर्य भगवान्‌ की कृपा से हम हँसते-हँसते सहने 
के लिये तैयार रहेंग क्योंकि हम आये सन्‍्तान हैं ।!” यदि इस तरह की 
कुछ जातीय आर्थनाए' हमारी अन्धरूढ़ियों को सद्दारा लगा दें तो साल में 
अनेक घार उनकी पुनरावृत्ति बहुत शीघ्र ही हमारे जातीय चरित्र का रूप 
परिवर्तनकर दम में एक ऐसी शक्ति का उत्थान कर सकेगी कि फिर हक्‍्सले- 
बर्ग के लोगों को हमारी गुलामी श्रौर सूर्मरक्ा की मूख॑तापूर्ण मावना पर 
खश्रिक दिनों तक तरस नहीं खाना पड़ेगा | 


+ १३: 
इन पसलमान हरिजनन पे 
कोटिन हिन्दू वारिये। 


जब हम गोस्वामी के क्मन “राम ते अप्िक राम के दासा” को ध्यान 
में लाते हैं तत्र हमें मारतेन्दुजी की ऊपश्वाली एक्ति में बिलकृल्त अतिरंजना 
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नहीं मालूम होती; क्योंकि परम सत्ता के सम्बन्ध में यह वेदान्त-प्रतिपादित 
सत्य है कि “पूर्णमदः पूर्ण|मिदं पूर्णात पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यतरे ।!? और तब “पूर्ण?” के लोक में विचरण करनेवाला तथा 
पूर्ण के व्यापार एवं सम्पर्क में निरन्तर मग्न रहनेवाला खष्टा कवि क्यों न 
उसी रँग में रेंग जाएगा। इसीलिए, इस प्रकार का हरिमक्त अवश्य ही 
इतर जनों का सिर्मोर है-- उसके समक्ष करोड़ों ध्यक्तियों की कोई गणना 
नहीं है । उस सूर्य की प्रभा असंख्य खद्योतों को सम्मिलित ज्योति से 
अगखितगुण अधिक है । अरबों-खरबों जुगनूओं का अभाव, अभाव प्रतीत 
नहीं होता; परन्तु एक घूर का चुणिक ग्रास भी संसार की उद्दिग्न कर देता 
हे | श्रतएव हंम एक को उपाध्य बनाते हैं, दूसरे असंख्यों को उपेद्य । क्या 
हुआ जो भास्कर वूर है, और क्षणिकाम निकट । जिसमें सत्य का प्रकाश 
है वही दमारे नयनों का तारा है । 


इस विषय पर आगे विचार करने फे पहले दो-एक बातों को स्पष्ट 
कर देने की आवश्यकता प्रतीत होती है | प्रथम यद्द कि, अपनी उक्ति मैं 
भमारतेन्दुजी “हिन्दू” शब्द को निर्विशेषण रखते हैँ, जिससे यह सूचना 
मिलती है कि वह हरिभक्त के विपरीत सांसारिक व्यक्ति को हर में रख रहे 
थे | दूसरी यह कि, *इन?' शब्द से कृष्णभक्त क्षी घनि निकलती हैं। 
तथापि यह कथन लगमग सभी मुसलमान कवियों पर लागू हो जाता है' 
क्योंकि कुछ समय पूर्व तक हिन्दी और उसके कवियों की कविता ईश्वर 
की भक्ति के प्रकाश में ही अपना मार्ग निश्चित और प्रशस्त करती थी। 
हमारे अधिकांश कवि, निगु णु बाले या समुण वाले किती-त-किसी रूप में 
भक्त ही रहे हैं; यहाँ तक कि ऐतिहासिक काल-विभाषन में ट्िन्दी-साहित्य 
का एक विशिष्ट युग भक्ति का थुग कहलाता है | तीसरी अवलोकनीय बात 
यह है कि अनेक व्यक्तियों को इस बात पर ज्षुभित होते हुए मी देखा गया 
है कि इस कथन के द्वार बहुत से मुसलमान कवियों को “सस्ती ख्याति” 
प्रदान कर दी गई दें। अनेक हिन्दुओं की कविता इन मुसलमानों की 
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कविता से बहुत ऊँप्ची होने पर भी उन हिन्दुओं को इन कवियों की तुलना 
में एक छोटा सा भी स्थान नहीं दिया जाता। पर, यह सत्य को उसकी 
ऊपरी सतह से, धूलि पटल के आवरण में को, देखना है, वस्तु की दिखाबट 
को महत्व प्रदान करना है-- उसके अन्तत्‌ का उसके वास्तविक गौरव का, 
मूल्यांकन नहीं है । वास्तव में, कवि के व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियों 
को ध्यान में रकले त्रिना उसकी कविता के सम्बन्ध में कमी उचित निर्णय 
किया ही नहीं जा सकता । देखा जाए तो इन बातों के ध्यान द्वारा ही कवि 
का हृदय, उसका सच्चा अन्तःकरण, उसका मस्तिष्क सब कुछ, हमारे नेत्नों 
के सामने आता हे और इन्ही बातों के समालोचन द्वार किसी कवि की 
लघुता या ग़ुरुता का यथार्थ बोध किया जा सकता है| अतः मुसलमान 
कवियों की इस अशंसा से ईर्ष्यालु या छुब्ध होने के पहले यदि इम उनकी 
कठिन परिस्थितियों का अ्रतुमान करलें तो हम कदाचित रनके विपरीत 
नहीं बल्फि पक्षु में ही अपना गिरंय देंगे | 


हिन्दी-साहित्य-शिशु ने श्रपना प्रथप्त नेत्रोन्‍्मीलन हिन्दू-यवन-संघर्ष 
के मेत्रीं के नीचे किया था , उसके कानों का प्रथम परिण्रय हिन्दू मुसशमानों 
की रणमेरी के मैरव नाद और बूुभते हुए योद्धाओं के तिंहनर्जन से हुआ, 
उसके मुद्दुल गात्रों को लोहितोष्ण समरांगण के उन्मद भांकावात का 
दुलार मिला | क्योंकि मुसलमानों के श्रागमन के आत्तपास ही कुछ विद्वान 
हिन्दी के उदय का भी समय मानते हैं । संत्रष और पारस्परिक मनोमालिन्य 
के इस युग में दोनों जातियों का एक-दूसरों के प्रति अविश्वास तथा उस 
अविश्वास से उत्पन्न परस्पर उपेक्षा का प्रावत््य होना झति स्वाभाविक है | 
उत्तरकाल में पराजित और अपमानित हिसू बदले की ताक में रहते 
थे। शत्रुओं के काव्य-संगीत उन्हें रुचिकर कैसे हो सकते ये। 
समय की गति के साथ यबन-शासन पर इढ़ता प्रात्त करते जाने पर भी 
एवं विजित और पिजेताओं का पारस्परिक सम्पर्क बनते जाने पर भी सप्य- 
समय पर कह शासकों की कूठडनीति अन्य राजनीतिक कारणों से मिल कर 


श्र 


लोगों के हृठयों के बीच में आवरण खड़ी करती रही | ऐसे कठिन समयों 
में मुसलमान कवियों ने हृदय जोड़ने का जो सफल प्रपृत्न किया वह संबंधा 
प्रशंसनीय है । 

इन कवियों को जितना मय हिन्दुओं के द्वार अपनी बात का न सुने 
जाने का था उससे कहीं अ्रधिक अपने धर्म-मदान्ध जातिमाइयों के द्वारा 
“काफिर” की उपाधि ठिए जाने का था, क्योंकि यवनों का तो आरदि-पदापंण 
ही काफिर की बुनपरस्ती को नष्ट करने के लिए, हुआ था। उनको हिन्दू-धर्म 
की प्रत्येक पद्धति भ्रन्धविश्वास की परम्परा और सत्पथ-विश्रम की श खला 
विदित होती थी । उनकी इसी छण-क्षण वर्धभान कटइरता नें वर्षों उनके 
हम्माम के पानी को दु्लभ मारतोय ग्रन्थों को जला-जला कर गम करवाया, 
अनेक ' हकीक॒तों?” को अपनी घर्मप्रियता पर समय से पूत्र ही परलोक का 
दर्शन करवाया, हिंस्वुओं पर हिन्दू होने का कर लगाया और न जाने क्‍या 
क्या करवाया। टैसे समय में जिस अनुपम्त साहस ने जिस धर्मबीर से यह 
कहलवाया कि-- 

लाखों गौझँ तेरी अब फिरती हैं मारी मारी । 
लगन तुभसे ही लगी नन्द दुलारे आ जा ॥ 

वह क्यों न हमारी कृतहता का, धन्यवाद का, पात्र बनेगा । और, 
जब हम देखते है कि वह व्यक्ति सैयट कांसिम अ्रली है, एक मुसलमान 
है, तो हमारा हृदय सहसा कह उठता है---''ठुमे लाखों प्रशाम |? 

भौतिक-लीकिक यातना का जो खतरा उनके सिर पर मंदराता था वह 
तो था ही, परन्तु सबसे कठिन और दुजेय बात तो यह थी कि श्रपने इस 
कार्य में मुसलमान कवियों को अपनी सहज, प्रकृति जाति की स्वभावज 
पद्धति-परम्परा, पर भी विजय पानी होती थी | यह विजय पाना कितना 
कठिन है इसका किंचित्‌ अ्रतुमान यह देखते हुए. किया जा सकता है कि 
हिन्दू! कवियों में कदाचित्‌ ही किसी ने अपनी से मिन्‍न संस्कृति के सम्बन्ध 
में ऐसी भाव-भरित घरस कविता की हो | अस्घ; हमारा छृदय द्रवित और 
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कंठ गदगद्‌ हो जाता है बत्र हम यह अनुभव करते हैं और कहते हैंकि 
मुगलमानों ने इस प्रकार की विजय प्राप्त की है--अपने पोरुपष से और 
सतत क्रियमाण प्रयत्न से | उनके लिए यह अम्धे के हथ बटेर लगना नहीं 
था. बल्कि पर्वत के गुप्त रत खोजना था| क्योंकि काबुक् के बागों की सैर 
से दिल बहलाने वात और बुलबुल के तरानों मे स्वर मिला कर गाने वाले 
पू्जों के अरब-प्रिय रक्त को दायमाग में पाकर भी मारतीय खग बनकर 
/कालिन्दी-कूल कठम्व की डारन” बसेरा करने की इच्छा रखगा और दर्द 
के स्वर में “का संग फाग मचाऊँ री” का अफसोस करना इन कवियों को 
देव-दु्लंभ आत्म-थू,ति का प्रसार ही है| ये कवि आशिक माशुक की 
दिल-लंगी की ठिल्‍लगी को छोड़ कर यकरंग के साथ “'सॉविलिया मन भाया 
रे" की मार्मिक अनुभूति करने लगे । मयख्ाने की मस्ती भूल कर फाग की 
बहार लेने लगे, ओर तब मौजदीन अ्रपनी मौज में मघुमतों भूमिका के 
आत्मिक प्रकाश को उ'डेलने लगे और बोले “'अ्रसुबत को श्रत्र रंग बनो 
है, मेन बने पिचधारी ।? 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इन मुप्तत्मान कवियों 
के सप्त्त भाव भारतीय जामा पहन चुके थे । उनकी आत्मा सम्प्रदाय के 
चुद्र बच्धनों को तोड़कर विशालता में सुशोभित हो गई थी | उनकी कविता 
उनके मनोवेगों का उदगार थी, जिसका अ्रभिप्राव दूसरे शब्दों में यह हो 
जाता है कि इन कवियों के मनोवेग भारतोय प्रकाश से प्रदीष्त होकर उस 
ही प्रकाश का वितरण भी करते थे। इन कवियों की मनोश्त्ति ही ऐसी हो 
गईं थी कि “आशिकाना” व्यवहारणिचार उसके ध्यान ही में नहा आता 
था । नजीर की माँति समी कवियों की यह मनोदशा थी कि “जब आशिक 
मस्त फकीर हुए तन क्या दिल्लगारी है बाबा", प्रेम की सांसारिकता और 
उसका मुलम्मा उनके लिए हेय हो गए, थे, उनके ल्ोकिक प्रेम की ईश्वरीय 
प्रेम में परिणति हो गई थी। यह सब यहाँ त्तक हुआ कि मंजर ने दिव्य 
अचुभूति की इन शब्दों में ब्यंजना की कि “कहे मंतर मस्ताता, मैंने हक 
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दिल में पहचाना । वही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच आता जा ।” 
और तब बाज़िम्द की आमा ने महामिलन की प्रध्ज्वलित रत्रहा में प्रण 
किया. “कर जोगिन को भेस सकल जग डलिहीं | ऐसो मेरे नेम 'पीव पिव! 
बोलिहों |? यहाँ थ्रे कवि अपनी परम्परा -ईश्वर को माशुका बनाकर 
और स्वयं आशिक बन कर इश्क करने की पद्धति को सर्बथा भूल कर 
शुद्ध भारतीय परिपाटी के माधुय्रभाव के उपासक हो गए । मीरा मैं और 
इनमें अन्तर नहीं रहा | इस माधुयभाव की पराकाश् हमें ताज के संकल्प में 
मिलती है जब वह कहते हैं -- “राधा के बल्‍लभ कृष्ण बल्लम हमारे हैं |! 
सपत्नी-माव का लेश भी होने का यहाँ अवसर ही कहाँ हे ! हृदय के 
नहीं, आत्मा के इस चरम आनन्द में, विश्मृतिमयी स्मेति की इस गुदगुदी 
मैं, ससीम की असीम में परणुति हो जाती है, जिसमें, बुद्धि के बन्धनयुक्त 
बाधक विचारों को स्थान ही कहाँ रह जाता है | जिस महासागर में सभी 
जलकणिकाएँ एक समान मिल कर, एक रूप धारण करके, एक ही सत्ता 
का अंग बन जाने को अनिवंचनीयता प्राप्त करती हैं वहाँ इन सांसारिक 
कुद्गताओं को कौन पूछेगा ! हाँ तो, दिव्य आनन्‍्द की इन तरंगों में इन 
कवियों ने इतना अवगाहन किया कि वे श्रपनी जाति को भी भूल गए | 
ताज कहती हैं - 
सुनो दिलजानी सेरे दिल्ल की कहानो तु 
दस्त ही बिकानी बदनाभी भी रहूँगी में। 
देवपूजा ठानी में निमाज हूँ भुलानी, तजे, 
कल्ममा कुरान सारे, गुननि »हूँगी में। 
सॉबला सत्बोता सिरताज़ सिर छुल्ले दिये, 
तेरे नेह दाग में निदाघ इूवें दहूँगी में। 
नन्‍द के कुमार, कुरबान तेरी सूरत पे, 
हों तो मुगल्ानी हिन्दुबाली हमे रहूँगी में ॥ 
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इस प्रकार यह निश्चय हो जाने पर कि उनकी कविता सास्विक मनो- 
बेगों की व्यंजना होने के कारण कविता की शुद्ध पदबी की अभिकारिणी है, 
हम इन कवियों के कवि-कर्म की कटिनता का अनुमान लगाते हैं| यह 
बात सर्वंसम्मत है कि जीवन के सत्य चित्रण से साधारणीकरण करा देने 
बाली कविता ही सर्वश्रेष्ठ कविता ऋहला सकती है । हम यहाँ यह देखेंगे 
कि इस क्षार्य में इन कवियों को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा 
ओर इन्होंने उन्हें विजित करने के लिए. किन -किन उपायों का अवल्म्बन 
लिया । 


किसी भी विधय का ऐसा वर्णन करना कि वह संवभ्ाह्मय हो सके और 
सब पर एक सा प्रभाव डाल सके-- यह उसी ढशा मैं सम्मव है जबकि कवि 
अपने विषय का पारदर्शी हो, उसका कोना-कोंना काँक आया हो, जब कि 
वह विपय उसके व्यक्तित्व का ही एक अंग बन गया हो । क्योंकि विम्मप्रहण 
कराए बिना पाठक को कवि की सहजाबुभूति का सद्दानुभव नहीं हों सकता, 
और विस्बों की श्रग्नतिहत श्र खला के बिचा हृदय पर कोई स्थायी प्रभाव 
नहीं हो सकता | अ्रतएव कवि के लिए ऐसे चिन्नांकण करने की शक्ति, 
सामध्य या परिस्थिति का होना नितान्त आवश्यक है | श्रब, इस दृष्टि से 
इन कवियों पर विच्चार करने से उनकी प्रतिकूल पर्स्थिति का पता लगता 
है, क्योंकि उन्हें श्रपती कविता में सदा ऐसे जीवन का चित्रण करवा पड़ा 
है जिसके वे दर्शक रहे थे, अमिनेता नहीं। अब यह दर्शक के कौशल की 
बात है कि वह ऐसे जीवन का भी संजीव चित्रण कर सके । मुतलमान 
कवियों में ऐे अमेक मे इसमें सफलता पाई है.। इसका कारण यह है कि 
उन्होंने सदा प्रेम-कथानक चुने; चाहे वे नियु ण-पंथी कवि की क्पत 
कथाए' हों, चाहे क्ृष्णभक्त कवियों की प्रचलित अबतारं-गाथाए' | प्रेम के 
इन कथानकों में विस्तृत और व्यापकता की मद्दान्‌सामथ्य निहित है । 
रसराज के इस भाव मैं सारे संसार को एक साथ हिला देने की शक्ति है| 
इस सार्वजनीन भावना में हिन्दू-मुसलिम-एथक्करण का लेश तक नहीं है। 
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इस प्रकार इस भाव का आश्रय लेकर इन कव्रियों ने एक महान बाघा का 
निराकरण कर लिया। क्योंकि जब हम “राम की बहुरिया” कबीर को 
“साहब के आगमन को प्रतीक्षा में घर-वार साफ करते हुए. देखते हैं और 
/हम घर आये हों, राजा राम मरतार” अतएव “दुलहिनी गावहु मंगला- 
पवार” का मधुमय राग अलापने निहारते हैं तो हम उन्हीं को माँति गद्गद्‌ 
और रोमांचित हो जाते हैं। इसी प्रकार दरिया साहब की “साहब मेरे 
राम हैं, में उनकी दासी” और “वाबुल कैसे बिसरा जाई” आदि में आत्मा 
की पुकार सुनते हैं तो हमारी मी उन्हीं के स्वर में स्वर॒भिलाने की इच्छा 
होती हे | निगु श-मार्गियों के उपयुक्त प्रकार के परमात्म-प्रेम के समान ही 
अथवा उससे भी अधिक, सशुशोपासकों के कृष्णु-प्र मं से हमारा हृदय 
आकर्षित, प्रभावित और द्रवित होता है, क्योंकि इस अवस्था में पाठक के 
रति-माव की तृष्ति के लिए हने एक बुद्धिगम्य, हह्यम्राह्म मूर्ति का 
अलम्बन मिल जाता हे और तत्र, सूरदास जी के कथनानुसार, उसका न तो 
#(निरालम्ब मन चक्‍कृत ध्यावैं? और न उसका मन स्वथा अदृश्य “सांई” 
के लिए तड़पता ही है | इस स्थिति में तो वह महबूब के साथ ही अपने 
पैसे महचूब के दर्शन का आनन्द लाभ करता है जो-- 
आमत अनन्द भरे, कन्द्‌ छबि बृन्द्चत 
मन्द गति आवत सुकुन्द मघुबन ते। 
ओर तब बह उनके स्वागत के लिए, “यारी साहब” की सलाह से 
४(विरिहिनी मन्दिर दियना जार” के अ्रनुसार कार्य करके, यारी साहब के समान 
ही, हों तो लेलौं पिया संग दोरी' के उत्साह में उस प्रियतम के लिए, 
हछुडय-मन्दिर को सजाता हे जिसके जिना रसखान के "श्र ही वह अनुभव 
करता है कि ''चित चैन नहीं चित चोर चुरायों"; और प्रियतम के पदारपण 
पर काबी अशरफ महमूद के स्व॒र में आनन्दू-विभोर हो गा उठता है -- 
“मेरे प्राण सजावन आये, भेरे नेन लभ्ातबत आये ।? 
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इन भक्त कवियों के समान ही प्र माख्यानक कवियों ने भी इसी युक्ति 
फा आश्रय लिया। जायती, कुतबन आदि श्रनेक कवि अपने प्र॑म के 
आख्यानों से जनता के हृदयों पर जावू-ता डाल रहे थे। वैसे तो इन 
कवियों की कथाएँ परमात्मा की ओर संकेत करती हैं ओर फलत: महत्वपूर्ण 
हो जाती हैं; पर यदि ऐसा गुण न भी होता तो भी श्रपने विशेष गुण, 
प्रेम के चित्रण, के कारण वे उसी प्रकार जनता के गले का हार बनी रहतीं। 
जब अपनी भावुकता में जायसी लिखते हैं--- 


यह तन जारों छार के, कहीं क्रि पवन उड़ाब । 
भकु तेहि मारग उड्धि परे, १न्‍तर धरे जहाँ पाँच | 
तब ऐसा कौन सहृग्य होगा जो इसके प्रभाव से अद्भृता बच सकेगा | 
जायसी की पद्धति के अनेक कवि हुए; हैं जिन सबने इसी प्रकार भावमयी 
पंवितयाँ लिखी हैं। पर इस विषय्न को अधिक बढ़ाने का यहाँ अवसर 
नही है । 
कुछ मुललमान कवि ऐसे भी हुए, जिन्होंने प्रे म-कथानक नहीं लिखे हैं, 
तो भी वे भारतीय जनता को उतना दी श्राकपित कर सके हैं | ऐसे कवियों 
में अमीर खुसरो का नाम सब्र से पहले लिया जा सकता है। इन्होंने विशेष- 
तया ऐसे चमत्कारपूर्ण वर्शन किये हैं जो हमारा ध्यान बम अपनी ओर 
खींच लेते हैं | पथम तो इन्होंने उहच पदार्थों को लिया जो मुमलमानों के 
ही सगाव हिन्दुओं के भी व्यवहार की बस्त, थे, जैसे पानी, आग, मुद्दा, 
काजल आदि; दूसरे उनका बर्णंन ऐसी सरसता ओर सजीबता से किया कि 
घह अपने प्रभाव में किसी प्रकार कम न रहा । क्योंकि जब पाठक कवि को 
“मुँह से मुँह मिला रस प्यावत” कहते हुए, सुनता है तो बह भी सखो के 
समान ही विस्मय-विप्ुम्ध होकर पूछता है -“ऐ सखि साजन १? पर जब 
उसे उत्तर मिलता है,-..”ना सखि आम” तो इस आशा-विदद्ध उत्तर की 
अदूभुतता उसमें एक विशेष आनस का धुजन करतो है। इस प्रकार फ्रे 
कवि भी एक व्यापक अभाव उत्मन्न करने में समर्थ हुए, | 
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यदि ये कवि नाटक लिखते तो कबि के परोक्ष में रहने के नियम से 
लाभ उठा. कर अबिक सफलता प्राप्त कर लेते, क्योंकि इस प्रकार व्यक्तित्व 
के प्रदर्शन से उत्पन्न भर थियाँ उनके सम्मुख उपस्थित न हीतीं। पर उन्‍होंने 
प्रन्‍न्ध-काव्य लिखें हैं जिनमें उन्हें सामने आना पड़ा | समक्ष आने की 
इस अवस्था में यदि पाठक यह श्रतुभव करे कि कवि हममें का नहीं है तो वह 
उसकी ओर से मुख फेर लेगा--उसकी कविता को हृदयंगम करना तो बहुत 
दूर की बात है । इस संकट से बचने के लिए इन कबियों ने अपने निर्मल 
हृदय की भाँकी के थोड़े-बहुत प्रदर्शन से अ्रपना मार्ग प्रशस्त किया | उनके 
हृदय के ईर्ष्या-दुवेप श्राठि से रहित होने के कारण वे इस कार्य में प्रभावपूर्ण 
भी हो ससे । उनके वचन एक हिन्दू के मुख से निकले हुए वचन के समान 
ही होते ये; अ्रतण्व हिन्दू! पाठक फो उनके व्यक्तित्व की विभिन्‍्नता का 
आभास भी नहीं मिलता । “दीन दरवेश”” के उपदेश -''सबका साहथ 
एक, एक मुसलिम इक हिन्दू” में अ्रातुभावना की जो सरिता तरंगित हो 
रही है उसमें हिन्दू-मुसलमान सभी के हृदय समान रूप से अवगाइन 
कर सकते हैं | 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये कवि तो स्पष्ट ही योग-मार्गियों के 
विरुद्ध प्रचार करते थे, फिर उनकी कविता हिन्दुओं का विनोद केसे कर 
सकी | बात यह हैँ कि यह तो एक प्रकार की अखाड़े की कुश्ती थी, 
हिसका सामान्य जनता से कोई सम्बन्ध न था | ऐसी कुश्ती में एक मल्‍्ल 
के विपरीत दूसरा होगा ही - दर्शक इसका बुरा न मानेंगे | वे तो तभी 
बुरा समभेंगे जबकि पहलवान के दाँव उन्हें ही गिराने में प्रयुक्त होने लगे। 
तातपय यह कि ये कवि हिन्दू-धर्म के विरुद्ध कहीं भी कोई भावना प्रकट 
नहीं करते | 

इनके अतिरिक्त कुड और छोटी-मोटी युक्तियाँ भी उन्होंने काम में 
लीं: जिससे उनका कवि-कर्म कृतकृत्य हो गया। संक्षेप में, इन कृबियोँ ने 
अपनी कथाओं का सारा बातावरण ओर उनकी सारी परिस्थितियों को 
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भारतीय ही रक्‍्खा, पात्रों के नाम-धाम, ग्राम, वन, पदार्थ, व्यवहार आदि 
सब भारतीय थे। श्रतएव हिन्दू पाठकों के सामने कोई ऐसा सांस्कृतिक 
पार्थक््म उपस्थित न हो सका जिससे वे अपने को उसके ग्रहण में असमर्थ- 
सा पाते । बरसों से यहाँ बस जाने से मुमलिम जनता भी इन सत्र से इत्तनी 
परिचित हो घुकी थी कि थे कथाएँ. अपनो सरसता में उनके लिए अ्रग्राह्म 
नहीं रही थी, और कक्पित कथाए” तो केवल नामकरण की विभिन्‍्तता ही 
रखती थी, उनके कार्यक्लाप और उनकी भावश्थितियाँ श्रादि तो सब 
मानवता से ही सम्बन्ध रखने वाले थें। इसके अ्रतिरिक्त इनकी कथाओं के 
सभी मुख्य पात्र हिन्दू' रहे | कम-से-कम नायक तो विशेषतः हिन्दू ही होते थे। 
फिर, आरम्भ से ही इन नायकों के लिए कवि की अपरिमित सहानुभूति रहने 
के कारण पाठक को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता श्रोर शुल्मायश ही 
नहीं होती थी कि ये कथाएँ मुसलमान की कृति हैं अथवा हिन्दू की | 
पाठक केवल इतना ही अनुभव कर सकता था किवह कथा उसके हृदय 
का, उसी के जीवन का, एक अर'श है उसी की श्रात्मा की धति है-- 
और, इस प्रकार उस कथा की आत्मा से अपनी आजमा का मेल कर लेने 
में समर्थ हो सकता था| नायक के साथ कवि की सहानुभूति का दूसरा पक्ष 
यह था कि कवि ने प्रारम्भ से ही शठ पान को उसकी शठ्ता के लिए बुरा 
वर्शित किया है, जैसे जायसो का कथन है कि “माया अलाइदी सुलतानूँ” 
तथा “राघव दूत सोइ सैतान्‌” इस प्रकार पाठक को बब इस बात का 
विश्वास ही गया कि कवि हिन्दू:मुतलमान का ध्यान न रख कर; किसी का 
भी पक्ष तर लेकर, सत्‌-असत्‌ का निन्रण करता है और स्वयं सत्‌ का पक्ष 
ग्रह करता है तो बह भी मानवीय निबंलताओं से पैदा दोने बाली 
क्ष द्रताओं से पर उठ कर कवि के आत्मप्रकाश में तत्मय होने लगा । 

इन कवियों की निष्पक्षता का ए% कारणं यह भी था कि बे एक 


प्रकार के समाज सुधारक ये जिनके हृदय में मत-विभिन्‍नता को दूर भगाने 
की पूरी लगन भी | वें स्वयं इंस बात के भानने वाले थे कि सब धर्म, सत्य, 
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ईश्वर के रूप--समी एक पूर्ण गया के द्योगफ़- हैं । “सबका ,साहब एक 
एक मुसलिम इक हिन्दू. ।” इसी से बुल्लेशाह ने आवाज बुलल की-- 
४“दुए दूर करो”, और इसके लिए उन्हीने अपना आदश बतलाया -“ना 
मैं मुलला, ना मै काजी, ना मैंसुन्नी, ना में हाजी,” क्योंकि मैंने तो 
“ग्रनहद सबृंद बताया है ।? जिस युक्ति से प्रियतम के दशन मिल सके 
यहीं युक्ति श्रेष्ठ है जसे काउभुशुरिड ने भगवद॒शंव दिलाने वाले काक शरीर 
को त्यागना उबित न समझा | इसो सिद्धान्त को लेकर इन कवियों मे 
भारतीय जीवन को ही अपना जीवन बना कर उसका सफल चित्रण फिया | 

इस प्रकार इन हरिमक्त मुसलमान कवियों की कठिनाइयों, और उन 
कठिनाइयों पर उनकी विजय-प्रासि के साधनों, पर विचार करने के पश्चात्‌ 
अब हम इन कवियों की उन रिथितियों का दिग्शन कराना चाहते हैं. जिनके 
द्वारा, हिस्ूं जनता का विश्वास प्राप्त करगे के अन्तर, उन्होंने हिन्दू 
कवियों से अधिक सम्माल पाने का अधिकार भी प्राप्त किया 

इतिहास के पष्ठीं का भ्रवलोकन बताएगा कि तत्कालीन कविता अधिकतर 
ईश्वर-सम्बन्धी होती थी । कुछु कवि श्रन्य प्रकार की कविताएँ भी करते थे | 
अक्ृति-बणुत प्रायः नायक-नायिकाश्रों के उद्दीपन के छप में ही होते रहे, 
अतए, बे बबिता के किसी विभिन्‍न वर्ग की प्रतिष्ठा कराने का हेतु ने बन 
सके । शज्ञार रस की जो कविताएं हुई ' उनमें से बहुत सी तो रहस्यवाठ को 
कोटि में जाकर ग्ात्म और परमात्मा के मिलने की अतीक बन एक प्रकार 
से ईश्वर-सम्बन्धी कविता का ही अंग हो गई। थोड़ी बहुत दूसरी कविताएँ 
जो “'रासो”? आदि के रूप में लिखी गई थीं, और जिनमें बीरों का नायिका- 
इरण आदि साहसिक कार्यों का वर्णन होता था, श्रवश्य प्रभावपूर्ण होती 
थीं | पर, एक तो, ईश्वरेतर कविताओं पर तत्काल्लीन भारतीय जनता की 
स्तमावतः ही कुछ कम रुचि होने के कारण और, दूसरे विदेशियों के 
शासनारुढ़ु हो जाने के कारण वीर कांव्योनित सामयिक इंतिहास-प्राप्त 
चायकों की रुख्या क्षीणु हो चलने से इस प्रकार के काव्यों की रचना और 
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उनके प्रचार का द्वोेंव भी तिरोहित हों बला होगा। श्रतप्व जब हम 
6 3 ु 
तत्कालीन कविता के उत्क्रष-अपकर्ष या उसकी श्रच्छाई-बुराई पर विचार 


करते हैं तो इमारे सामने प्रधानत: भगवद्भक्ति सम्बन्धी कविताएँ ही 
आती हैं । 


ऐसी भक्ति-परायण कविताओं में हिन्दू कवियों की यह एक बहुत बड़ी 
त्रुटि रही द्वै कि राम, कृष्ण आदि के सैकड़ों वर्षों से स्ंशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर माने जाने की चली आती हुईं परम्परा के कारण ये कवि कविता 
और उसके मानवनग्राह्म श्रभाव की आवश्यकता को सहसा भूल कर श्रपने 
भगवान्‌ की परिमित शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य में उनकी थोग- 
माया आदि का हवाला देने लग जाते थे | हमारे कवि-सम्राट्‌ तुलतीदासणी 
भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। ्रनेक स्थानों पर उन्होंने इसका प्रयोग 
किया है | नारद-मोह का सारा हास्य-संकुल शतावरणा इसी योगमाया के 
बल पर प्रगति प्राप्त कर सका है | पर, मुसलमानों के धाथ यह बात न 
थी | इस विषय में उन्होंने पहले अपनी बुद्धि का श्राश्रय लिया, और तब 
सम कृष्ण आदि की श्रसम्भवता या अलौकिकता को वे जिस रूप में अहण 
कर सके बह सूरदास के, या फिर निश ख-पन्थियों के भी,“तत्र विधि अगम!! 
भगवान्‌ के रूप में नहीं बल्कि रसलान के हृद्यग्राह्म ३रपोंचम भगवान्‌ के 
ऐरो हूप में प्रकट हुआ" जाहि अहीर की छोहरियाँ छछ्चिया भर दाद पै नाच 
नचावै” और जिसने नजीर के हृदय को ऐसा पकड़ा कि वह ईंश-विमुचता 
की नजीर बन गए, और उनकी दविस्मय-विमूहुता में उनकी परे म-परिष्लावित 
आत्मा केवेल इतना दी कह सकी--- 

कया क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का घालपन?-- अ्रथवा ' ऐसी बजाई 
कृष्ण कन्देया बाँदुरी * 

गो-लोक-निवासी चराचर-पति सब्चिदानन्द के इस भूतत्न-बिहारी 
मानवीकरण में मुसलमान कवि कृष्ण का ऐसा चित्रण करने की भूल कर 
सकते थे कि बंद द्िन्दुओं के लिए, असक्य हो उठता, पर्तु जैसा कि पदक 
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कद्दा जा चुका है, इन कवियों की अशुभूति में खुदा और ईश्वर दोनों के 
व्यक्तित्य का एकाकार हो गया था। अतएब वे सर्वोपास्य मगवान्‌ को किसी 
घृणशा-ब्यंजक भावना में वहीं घसीठ सकते थे । यह उनके उठार चरित्र के 
सर्वथा परे की ब्रात थी । उस ग्रकार हिन्दू शरर मुसलमान कवियों की 
भारतीय अवतारों के चित्रण की शेली में प्रतिपादन का थोड़ा-सा अन्तर हो 
गया था । अपनी स्वयं की वस्तु को ग्रतिशप-भ्रतिरंजित रूप में देखने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हिन्दुओं को उनके कृष्ण को देव-दुलंभ बनाने के लिए; 
बाध्य कर रही थी, जब कि दूसरों की सद्वस्तु के गुणों को स्वानुकूल बनाते 
की क्पवृत्ति भेद-भाव-रहित उदार मुसलमान कवियों को नटबर कृष्ण का 
मानव-सुल्भ रूप उपस्थित करने के लिए, उद्यत कर रही थी । 

हिन्दू कवि बेंढ, रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि से चली 
हुई 22 खल्ला की परम्परा को चलाते रहने के प्रयत्न मे अपनी भक्ति-सम्बन्धी 
आर तदितर कविताओं में भी रूढ़िवादी होते जा रहें थे | उनके ऋतु वर्णन, 
दृश्य-वर्णंन, ऋनुभाव, हाव भाव, भाव चित्रण आहि सब प्राचीन काब्यों 
की जूठन से थे, या फिर शाल्ष-नियमों के अनुसार दँधी -बंधाई परिषादी पर 
चलने वाल थें। पर मुसलमान कवियों के चित्रणों मे उनके शनजाने ही 
उनकी निजी संस्कृति का श्रनायास मेल होता रहा, ओर इस प्रकार उनके 
वर्णन में नवीनता झीर सज्ञीवता का संचार मी बराबर होता रहा | फलतः 
जबकि इृटयोग़ के साधकी की कविता केबल आसन प्राणायाम की विधियाँ 
झौर नियम बतलान में लगी रही, तब इन सन्त-मुसलमानों की कविता 
जनता को चीज बन रही थी- वह आस्तविक श्रन्तलीन जीवन-जोतों से 
उद्चल कर वास्तविक जीवन का चित्रणु कर रही थी। 

कविता की प्रेणशीयता की दृष्टि से सुतलमानों को श्रपनी विध्मी होमे 
की स्थिति का बड़ा लाभ था| यदि कोई हिन्दू अपने ईश्वर की बढ़ाई में 
कुछ कहे तो नित्य अति की बात होने से किसी का ध्यात्र उस पर नहीं 
जाता] पर यदि दूसरे धर्म कां अलुयायी उत्ती विषय पर कुछ कहे, और 
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यदि उसका कथन हिन्दू' की उक्ति से क्रिमी रूप मैं कुछ बढ फर भी हो, 
तो पाठक का हृठय उसका ढास भी होने में जो आनमन्ठ प्राप्त करेगा वह 
आनन्द हिन्दू' कवि के साथ उसका सामान्य सहस्वारी बनने की प्ररान्‍्नता से 
कही अधिक बढ़ा चढ़ा होगा । इसका एक मनोभनेज्ञनिक कारण है। सुतल- 
मान कबि को कृष्णु-रतुति उसके कत त्व की बोधक होकर पाठक की स्पर्धा 
के रजरा को, कवि के सत्य से रंग कर, मौलिक रूप के आनन्द में परिणत 
कर देती है । कतृ त्य का संकेत-मंदेश आनन्द का प्रथम सोपान है । पर हिन्दू 
की परम्परा-प्राप्त रूदिमयता नित्य एक-सी दी वात की ल्थिर अ्परिवतेन- 
शीलता मे-- अपनी कतृ त्वहीनता मे-- आनन्द की उद््‌भूति में उतवी समर्थ 
नहीं हो पाती । इने-गिने कुशल कवियों को नहीं, बल्कि सभी कबियी को, 
सामान्य रुप से दृष्टि में रख कर बिचार करने पर, हमारे इस कथन में 
कठाचित कोर श्रस्युक्ति प्रतीत नही होगी । 


भ्रपनी इस बात को हम कुछ शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं | सूरदास- 
भभ्ति हिन्दू' भक्त-कचि भ्रपनी इनी-गिनी संख्या में ही रामायण या 
भागवत के वणुनों से कुछ अधिक देने का बशोलाम करते है, अधिकांश मे 
तो एक प्रकार से उनके अनुवाद ही करके रुख देते हैं। श्रतण्व कहा जा 
सकता है कि इन कवियों का कतु त्व पशु रह्म है | पर मुसलमान कवि इतने 
सबल हुए कि क्ृष्णु-मन्दिर मे मक्के का नूर देखने लगे, कृष्णगुण-गान को 
ही उन्होंने भ्रपनी नमाज बना लिया । उनकी आत्मा पतिपरायणा हिन्दू 
भार्यां के रूप मे, संयोग-वियोग दोनो ही अव्स्थाझों मे, अपने स्वामी फो 
आत्म-समर्पण कर चुकी है | वह पति ग्रे मित्षकर एकाकार हो चुकी है | 
झत; हम देखते है कि उनकी आत्मा अपनी विरहावस्था में, दरिया साहब 
के अ्ज्ुतार,"हरि बिन दुखी” होकर “दरिया मुम्रिरं एक्के राम?'के साथ चिन्ता 
तथा स्मृति में जीन होती हुई श्रपदी सतत अतृप्त श्रमिलापा, मिलबस्पुद्ा, 
को कारे खॉ के शब्दों में व्यक्त करती है कि “एं रे चंदलाल, क्‍यों हमारी 
घार बार की (7 और अन्न प्रियंस फिर भी “बाए? करते रहे तो इच्चा के 


श्श्ष् 


साथ वह प्यारा उन्तहना, मार्मिक उपालम्भ, देती दे- “घरि रूप नगर, 
करि नेह नये, अब गइयाँ चराइबो भूलि गये” और इस प्रकार हमें अपने 
दर्शन से बच्चित कर गए | पर तत्काल दी वह करीम बख्श के स्वर में स्वर 
मिलाकर संयोग के अ्मात्र में श्रवश्यम्भावी मरण का उल्लेख करती है-- 
“प्रागे तुम्हीं औ जिलाओ  तुम्हीं! - श्रौर तब बह निश्चय कर लेती है-- 
“बुल्लेशाह घिग जीवन मेरा जौ लौं दरस दिखाई नूँ |” इसी प्रयल में 
£ ससना, रम कहत ते थाकी” को उसकी आत्म मर्न्‍्सना भी सुनाई पढ़ती 
है | श्रपनी ऐसी बिरह दशा में उस प्रोषितपतिका को उनसे स्पर्धा होना 
स्वाभाविक ही है, पर इस स्पर्धा मैं ईर्ष्या की कुमावना का लेश भी नहीं है, 
लैसा कि रसखान की इस स्पर्धोक्ति से विद्ित होंगा- “काग के भाग कह्दा 
कहिये, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी ।” 


रसखान के समान हो वह विरहिणी पति-मिलन के अमित आ्रानन्द से 
अवगत है कि--''माई री, वा मुख की मुसुकानि तनारि न जद, मे जहे, न 
लेहे तभी तो काजिम को “सैयाँ की सुरति मतवारी रहति है” और तमी 
लतीफ हुसैन की वियोगिनी कहती है, 'ऊधो, मोहन-मोह 4 जाये ।' अन्त 
में झ्रतिशय व्यथित होकर मकसूह के साथ मंजिले-मकसद् की प्राप्ति के 
विलम्ब में वह आहें मरती है; * सली झब तक न श्राये पी इमारे [? जब 
उसकी सुनवाई दोती है और उसके प्राण-सुलाबन तथा नयन-लुसावन 
आराध्य देव श्राते हैं. तब वह आनन्द में छक कर रहती है--“या लकुटी 
अर कामरिया पर राज हिहूँ पुर को तजि डारों ।” 


मन:पुर के इस बातावरण में “शेष” की अन्तरात्मा अदुमव करती है 

कि “सुमिरि श्री गोकलैस को गो कलैस मन को ।!' इसीलिए उपका यह 
मोनरथ बन गया हे कि “माघुष हों तो बद्दी रत्त्ञानि अप्तो ब्रज गोकुल गाँव 
के ख्वारत |!” इस प्रकार यह अ्न्तरात्म जब उस आनन्‍द से +भोर हो 
छाती हैं तो फिर उससे उसी आनन्द का वितरण होने लगवा है। परम 

' झाननद की ये रश्सियाँ सम्पूर्ण अक्वांड में अपनी समानता नहीं रखतों, और 


श्श्र 


जन-ममुदाय को ऐने झ्रप्राप्य आनन्द का देने वाला कवि श्रवश्य ही अधिक 
से अधिक क्‌ ज्ञता का पात्र होना चाहिए, | 


+ १४३१ 
इसारी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और 
वर्तमान स्कूली शिक्षा 

मारतीय इतिहास के श्रति प्राचीन समय में ऋषियों के आश्रर्मो में जो 
शिक्षा-पद्वति प्रचलित थी उसमें प्रकृति के साहचये के कारण यथार्थ जीवन 
से परिचित होते रहने का शित्नार्थी को श्रेधिक अवसर आप्त था। वीतराग 
तपस्यरियों के रणों में बैठकर उ््नज्ञान प्राप्त करने के श्रतिरिक्त विद्यार्थियों 
को जीवन के सभी कार्य अपने हाथों से करने पड़ते थे। एक प्राचीन गाथा 
के अनुसार, सत्यकाम जाबाल नामक एक शिष्य को चार सौं दुबली-पतली 
गाएं देकर गुरु ने कद्दा “जाभ्रो, जब ये गाए एक सहस हो जाए' तब 
तुम आश्रम में आना । तभी तुप्त ब्रह्म विद्या के अधिकारी होओगे |! 
कितने ही वर्षों' के उपरान्त जब्र सत्यकाम हुष्ट-पृष्ट एक इजार गाएँ लेकर 
बापिस ऋषि के आश्रम मैं पहुँचा तो ऋषि ने गद्गद्‌ होकर कहा, “पुत्र, 
इन गायों की सेवा करते समय जो शान तुमने आप्त किया हे वह ब्क्ष विद्या 
से कम भ्रेष्ठ नहीं है । वही ययाय शान. है । देंदों में जिस जीवन को 
व्याख्या हैं उस बीवन को तुम स्वर्य व्यतीत कर चुके हो । श्र मैं तुम्हें भर 
घूसरी कौन-सी अद्या विद्या सिलाज । मुके छुट्टी मली। आज से तुम्हीं 
इस श्राश्रम के शुरु हो ।? इस गाया से मालूम होता है कि उस आचीन- 
काले की शिक्षापद्धति में हाथ के काम का महत्व था; इतना ही नहीं,. उसे 
ब्रक्षत्रद्या की प्राप्ति का साधन मानना हाथ और मस्तिष्क, बौद्धिक और 
ज्रियात्मक ज्ञान, के समत्वय के सिद्धान्त की स्पष्ट स्वीकृति है.। 
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बौद्ध युग में इन आश्रमों का स्थान नालन्दा, विक्रमशिला आदि बढ़े- 
बड़े विश्वविद्यालयों ने ले लिया | राजकीय सद्ायता तथा धनी ग्रहस्थों के 
पुष्कल दान से पोषित इन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, जीवन की आव- 
श्यक्ताओं की चिन्ताश्रों से अ्रतिमुक्त, केवल बौद्धिक शञानाजन में ही व्यस्त 
रहने लगे | वादविवाद और शाश्त्ार्थ का बोलत्ाला हो उठा। जो वाद- 
विवाद में सबको परास्त कर सके वह्दी सबसे बड़ा विद्वानू समझा जाने लगा। 
प्रयोगाउमक और क्रियात्मक ज्ञान के ऊपर यह बौद्धिक शान की विजय थी | 
तक और मेघा ने कला-कौशल फो, मस्तिष्क ने हाथ को, परास्त कर दिया । 
ज्ञानी श्रौर कर्मी का मार्ग अलग-अलग हो गया | कथनी और करनी में 
कोई सम्बन्ध न रह गया | समय का प्राचीन सिद्धान्त शुला विया गया । 
आश्रमों की शिक्षा-पद्धंति का रूप विक्त हो गया। शिक्षा-पद्धति एक्कांगो 
हो गई। बाई में जब आआह्मण॒धर्म का पुन; उत्थान हुआ तत्न मब्दिरों के साथ 
लगी हुई पाठशालाओं में शिक्षा को ब्राह्मण कुमारों तक ही सीमित कर 
देने से, और उसमे भी व्याकरण ओर दर्शन को शिक्षा को ही सारा महत्व 
दे-देने से भारतवप की उस प्राचीन शिक्षा-पद्धति का रूप सर्वथा विकृत 
हो गया। सुसलमानों के समय में भी देश की वही शिक्षा-पंद्धति रही | 
जनता की शिक्षा का उन्होंने कोई नवीन प्रसन्ध नहीं किया | उन्होंने 
मुसलमान विद्यार्थियों के लिए. जो मकतब खोले उनमें मी कुरान और 
इंदीस की बोद्धिक शिक्षा की ही प्रधानता थी । 


जब अंग्र जा ने भारतवर्ष पर अधिकार किया और राज्य को झओोरए से 
अजा की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया तो उस समय भारत की उस प्राचीच 
शिक्षा-पद्धति का यह विकृृत रूप शेष रह गया था । हिन्दुओं की पराठ- 
शालाओं और मुसलमानों के मकृतर्बो में उन्हें कोई उन्नत शिक्षा-पद्धति न 
मिली । अंग्रेज उन दिनों भारतवर्ष को असभ्य देश समभते थे। उनकी 
प्रानीन सम्यता के लिप. उनके ृुद्वव में कोई घड़ा आदर न था। अतः 
आरत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति का अध्ययन कर उसे पुंन; प्रचक्षित करने 
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का प्रयत्न शासक-वर्ग की ओर से यहीं किया गया । देश की जल-वायु से 
उत्पन्न शिक्षा-पद्धति ही देश के निवातियों के लिए. अधिक अनुकूल सिद्ध 
हो सकती है, इतना सोचने का उनके पास समय नहीं था। शिक्षा-प्रचार 
का जो प्रयत्न उन्होंने यहाँ किया उसके मूल में उनकी स्वार्थबुद्धि काम कर 
रही थी | उन्हें कुछ कम वेतन के कमचारियों की आवश्यकता थी। अतएव 
भारतवासियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के 
उसी रूप को श्रपना लिय्रा जा उस समय उनके देश में प्रचक्षित थी । और 
वह भी लाई मैकाले की राप से अंग्रेजी के माध्यम द्वारा जारी फी गईं। 
फल्नतः एक ऐसी शिक्षा-पद्धति दे 7 के सिर थोप दी गई जिसका जन्म यहाँ 
से सात समुद्र पार पक गितान्त विपरीत वादबरण में, मिलों की विमनिरयों 
से उठते हुए घु्ँ के विध्राक्त वातावरण में, हुआ था । 


आज ते लगभग दो तो वर्ष पूर्व इ'ग्लैड में जो औद्योगिक क्रान्ति हुई 
थी उसने पश्चिम कै सामाजिक संगठन में श्रामूल्न परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया था। जीवन की बुनियादी आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए जो 
चस्तुएँ मनुष्य अपने द्वाथों से बनाता था उनमें से अधिकांश अब वह 
मशीनों से बनाने लगा। उद्योगधन्धों का केर््र गाबों से हट कर कारणानों में 
आगया जिनके चारों भरोर बड़े-बड़े नगर बस गए । देहात में फैली हुई 
जनता सिमट कर इन्हीं नगरों में एकत्र हों गई। किसान और कारीगर 
मिलों के मजबूर बन गए. | कारखानों में काम करने बाले मजदूरों के लिए. 
किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती । कुछ इने-गिने इन्बी- 
नियरों आदि को बीड़ कर शेष मजदूरों के लिए, शिक्षा तो क्या, साक्षुप्ता 
की भी आवश्यकता नहीं है। फलतः मजदूरों की शिक्षा अनावश्यक समझी 
गई। जो हाथ के काम करने वाले ये उन्हें अ्पढ़ छोड़ दिया गया । बिनका 
हाथ पुष्ठ हुआ उनका मस्तिष्क कु ठित हो गया । दूसरी ओर देश का 
सारा पैसा कारखानों के कतिपय मालिषों, महाजनों और उनके कर्मचारियों 
कै पास एकत्र हो गया | उन्हें औौद्धिक विलास के लिए. पर्भाष्त मय मिलने 
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लगा | अतएब उनके इस बोद्धिक विलास के लिए एक ऐसी एकांगी 
बौद्धिक शिक्षा-पणाली का जन्म हुआ जिसमें हाथ के काम का पूर्णतः: 
बहिष्कार था। यही वह शिक्षा-पद्धति है जिसे सात समुद्र पार से लाकर 
अंग्र जा ने इस देश में मचलित कर दिया । चूँकि इस समय देश के पास 
कोई अपनी उन्नत शिक्षा-पद्धति न थी,और जो थी वह स्वयं एकांगी ओर 
दूषित थी, अ्रतण्व इसी विदेशी पद्धति ने देश में अपनी जड़ जमा ली | 
पहले-पहल बड़े-बड़े नगरों में दी स्कूल ओर कालेज खोले गए,, बाद में 
जब देहात के बच्चों के लिए प्रारम्मिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया तो, 
माध्यम अंग्रेजी न रहने पर भी पद्धति श्रद्धारश। वही बनी रही । देहात के 
वातावरण का, देहात के बच्चों की आवश्यकताओं का, बिल्कुल दी विधार 
नहीं किया गया । 


प्रचालत शिक्षा-पद्धति शिक्षा की समस्या की बालक के दृष्टिकोण से 
नही देखती | मालक की सहज परद्तत्तियों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का 
विकास इस पद्दति का ध्येय नहीं है । होता यह हे फि मानव जाति ने 
युग-थुगान्तर से जिस झ्ञान-विज्ञान का अजन किया हैं उसे प्राप्त करना 
बालक के लिए आवश्यक सममा जाता है | अतरव देश के कुछ पंडित 
एक जगह बैठ कर इस श्ञाव-विज्ञन का वर्गीकरण करते हैं । इसी वर्गीकरण 
के फलस्वरूप इतिहास, भूगोल, गणित, रसायनशाप्न श्राद्रि-आदि भिन्‍न- 
भिन्न विपयों की एक सु्री तैयार हो जाती है। यही सूची पाठ्य विषय के 
नाम से पुकारी जाती है । पाख्यक्रम मैं दिए. हुए विषयों का ज्ञान सूत्रों के 
रूप में बालक के मस्तिष्क के विकास के लिए, उसे सम्य नागरिक बनाने के 
लिए, आवश्यक समझा जाता हैं। ण्ह पाठ्यक्रम सबके लिए, समान 
होता है | 

यही सके लिए समान पाज्यक्रम हो इस प्रचलित शिक्षा-पणाली 
की रीद है । प्रान्त मर के सदखखों लाखों विद्यार्थियों फे लिए एक ही प्रकार 
का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है । विद्यार्थियों के विभिन्न वातावरण एज 
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उनके संस्कारों और परिस्थितियों की विभिन्‍्नता की ओर से आँख बन्द कर 
एक ऐसी मशोन-पद्धति उपत्यित की जाती है जिसमें होकर देश-मर के 
सभी बच्चों को गुजरना पड़ता है। पाख्यक्रम सानों एक साँचा हैं जिसमें 
विद्यार्थियों को ढाला जाता है । इस प्रकार की ढलाई में विद्यार्थियों के अंगों 
को किस बेहूदे ढँग से तोड़ा-मरोड़ा जा रद्दा है एवं उनकी प्राकृतिक शक्तियों 
झौर आक्ृतियों को विकृत किया जा रहा है, इसको समझने की चेष्टा नहीं 
की जाती । यंत्र-प्रधान इस युग में पाठ्यक्रम की इसी मशीन की कह्पना 
सम्मव थी । पाख्यक्रम के बन जाने पर पिक्षा के कार्य के लिए पच्चीस- 
तीस विद्यार्थियों की एक कक्षा को इकाई मात लिया जाता है 
मिन्‍न-मिस्न र॑सस्‍्कारों ओर परिस्थितियों बाले इन अनेक बच्चों 
को एक ही स्थान पर एक़न्र किया जाता है और उनके लिए. 
एक दी पाख्यक्रम की जब योजना द्वोती हे तो मानों कारखानों का 
ही आदर्श यहाँ भी लागू किया जाता है | प्रचलित शिक्षा का यह पहलू 
नितान्त अमनोवैज्ञानिक है | पाथ्यक्रम श्र कक्षा के इस अमिन्‍न और 
समरस वातावरण में व्यक्तिल के स्वतंत्र विकास की कोई गुजाइश नहीं 
रह जाती है | यही प्रचलित शिक्षा-पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। शिक्षा 
की जो योजना व्यक्तित्व के विकास के लिए बालकों के संस्कार और परित्थिति 
की विभिन्‍नता के तथ्य को स्त्रीकार नहीं करतो उसे मनोवैज्ञानिक नहीं कहा 
जा सकता | इस पद्धति से बालकों की प्राकृतिक शक्तियों का समग्र; 
सबोगीण, विकास नहीं हो सकता | 

यह पाध्यक्रम भी बहुत दी सदोष है। इसमें उत व्यापारों और 
धरनाओं को स्थान नहीं दिया जाता हो प्रश्न, प्रतिद्रण बालक के घर 
और पड़ीस में उनके चारों कर र घटित द्वोती रधती हैं। बालक के जीवन 
में इनका बड्चा महत्व हे | यह निश्चित ह कि इन्हीं घटनाओं और व्यापारों 
के संसग से धद्द संसार का ज्ञान प्राप्त कर्ता है और ऊ्हीं का माध्यम प्राप्त 
कर उसकी सइज्ञात पवृत्तियों एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास होता है ! 
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अधिक सत्य तो यद् है कि बालक का छोटा सा संसार इन्हीं घटनाश्रों और 
व्यापारों द्वारा निर्मित होता है। अतएव यह निश्चित है कि किसी भी 
पाठ्यक्रम से इन महत्वपूर्ण प्रेरक शक्तियों का बहिष्कार बालक के प्राकृतिक 
विकास एवं उठान के जिए. बरातक सिद्ध होगा। फिर भी वर्तमान पाठ्यक्रम 
से इनका पूर्णतः बहिष्कार किया गया है | फल यह होता है कि शिक्षालय 
में पहुँच कर बालक अपने को एक स्वथा नवीन वातावरण और नवीन 
संसार में पाता है। वहाँ सभी कुछ उसके लिए नवीन ही होता दै-- 
नवीन, विचित्र, शुष्क और नीरस | इस स्बंथा नवीन जगत्‌ की सबेधा 
विभिन्‍न घटनाओं और क्रियाओं से वह किसी प्रकार का श्राह्मादकर सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर पाता । यहाँ वह अपने को अपरिचित अब्यमव करता है। 
अतएव इस संसार में झ्राकर यदि वह गृगा बन जाता है, चुप रहता है, 
उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ यदि जंग खाकर बेकार हो जाती हैं. तो किसी को 
झाश्चय नहीं करना चाहिए | स्कूल के इस सर्बथा नवीन एवं विजिन्र 
जगत से निकला हुआ विद्यार्थी अपने को यथार्थ जगत्‌ में खपा नहीं पाता । 
बह् प्रतिज्षण अनुभव करता है कि उसकी स्कूली दुनिया ने उसे ऐसा कुछ 
भी नहीं दिया हे जिससे यथार्थ जीवन और यथार्थ जगत्‌ की समस्याओं को 
वृत्त हल कर सके । ह 


इस पाठ्यक्रम में दूसरी खटकने बाली बात है उसकी निष्कियता | दवाथ 
के काम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके दूसरों के अनुभवों की पुस्तकों के 
माध्यम द्वारा बच्चों के मस्तिध्क में भर देना ही इस पद्धति का उद्देश्य है । 
शिक्षा की इस निष्किय प्रणाली में बालक किसी भी प्रकार का सक्रिय भाग 
नहीं ले पाता । वह केवल एक मौन श्रोता है, एक रिक्त पात्र, जिसमें 
विद्या रूपी जल भर देना ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री है। दूसरों का 
अनुभव केवल कुछ पारिमाषिक शब्दों के रूप में, बह इृह्य॑गम करता है । 
तथ्य और सत्य को बह स्वयं प्रयोग की कसौटी पर कंस कर अपनावे--- 
ऐसा करने का उसे अवसर नहीं दिया जाता। उसे एक निश्चित सुथान पर 
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चुपचाप बैठकर पुस्तक पढ़ने के लिए कह्दा जाता है | यह वास्तव में बालक 
की सहजात प्रव॒ुत्तियों पर भीषण कुठाराघात है। बच्चा तो स्वभाव से ही 
पनबल और निश्ञासु होता है। वह अपने शआ्रास पास की वस्तुओं व 
डना-फोड़ना और फिर से बनाना चाहता हे। यह तोड़ना-फोड़ना, यह 
निर्माण, उसकी सहजात प्रवृत्ति ही है। वह अपने को प्रकट करना चाहता 
है। बह चाहता है कुछ कहना, कुछ पूछता, कुछ समझना, कुछ करना । 
भावी अन्वेपक, आविष्फारक, उसमें छिपा हुआ है | शिक्षा की मनोवेशानिक 
पद्धति वही है जिसमें अधिक से अधिक श्रव्सर बालक को उसकी जिश्ञासा- 
तृप्ति और आत्माभिव्यक्ति के लिए मिले । मनोवैज्ञनिकों का झथन है कि 
शिशु के विकास में मानव जाति फ्रे विकास की पुनरावत्ति होती हे | मानव 
जाति न॑ प्रथल और भूल-संशाधन को पद्धति ( 'फ्रंंश 070 ९४४०7 ) 
से ही शानाजत की भी यही सर्वोत्तम प्रणाली ह। शिक्षा की प्रचलित 
निष्किय पदूति में इसकी तनिक भी गुजाइश नहीं है, यह हम देख चुके 
हैं| दूसरे शब्दों में, हम यह मो कह सकते हैं कि श्रयत्न और भूल-संशोधन 
की सक्रिय पद्धति को पाठ्यक्रम में स्थान न देने से ही प्रचलित शिक्षा-पद्धति 
में एक ऐसी सर्बग्रासी निष्कियता का जन्म हुआ है जो विद्या्थी को लूला 
बनाकर ही स्कूल के बाहर मेंजती हैं । बाहर छकर उसका एक ही काम 
रह जाता हैं. समाज का पिस्सू बन कर जीवन-यापन करता | फलतः बिल 
समान का बह अंग है उसे निबल शोर चि:शक्त कर, एकान्त खोलला 
करके, पतन के कगारे पर एक साधारण घक्के' की प्रतीक्षा करमे के लिए 
खड़ा छोड़ दैने के श्रतिरिक्त 'उसके पास दूसग चाध नहीं रह जाता । 
पाठ्यक्रम में दिए; हुए. विषयों का परस्पर सम्बन्ध-विष्छेद बतैमान 
शिक्षा-पद्धति की एक अन्य वड़ी भारी चटि है। पाठ्यक्रम में दिए हुए 
पिमिंल्स विषयों को पढ़ाते समय उन्हें परस्पर सम्बन्ध करने की तनिक भी 
शेष्ठा नहीं की जाती । सभी विषय स्वतंत्र, एक दूसरे से अलग, रहते हैं । 
इतिदास का कोई संन्बन्ध भाषा से और भाषा का कोई संस्वन्ध नागरिक 
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शास्त्र से नहीं है। इतना ही नहीं, जिन विधयों का स्वाभाविक रूप से ही 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है उनकी शिक्षा में भी समन्वय का कोई ध्यान नहीं 
रक्‍खा जाता। व्याकरण माहित्य का ही एक अंग है । उससे अलग 
होकर न तो उसकी कोई सत्ता ही है और न आवश्यकता ही। लैकिन 
बतमान पाठ्यक्रम में व्याकरण भी साहित्य से अलग एक स्वतंत्र विषय है । 
यद्दी हालत इतिहास और भूगोल एवं गणित और ज्याधिति आदि अन्य 
विषयों की है | यह दृष्टिकोण ही गलत है। बालक का मस्तिष्क छोटी-छोटी 
टुकड़ियों में विभक्त नहीं होता । वह अपने आप में सम्पूर्ण और समग्र 
होता हे | अतएव उसके स्वींगीण विकास के लिए उन विषयों का समन्वय 
आवश्यक है जितकी शिक्षा बच्चों को दी जा रही हे। इसीलिए किसी 
एक ही विषय को यथासम्भत्र प्मी विषयों का केन्द्र बना लेने का सिद्धान्त 
९ के प्रगतिवादी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा सर्बसा्म्मति से स्वीकृत हो 
चुका है | 


इतना ही नहीं, प्रचलित शिक्षा-पद्धति में खेल का पढ़ाई से सर्वथा 
बहिष्कार कर दिया गया है। खेल-कूद और पढ़ाई-लिखाई दो एक्ान्त 
विभिन्‍न क्रियाएँ माव ली गई हैं जिनका परस्पर कोई भी सम्बन्ध नहीं 
रकखा गया हैं । परन्तु मनोविशान हमें बतलाता है कि खेल-कूद बालक की 
सहजात प्रवृत्ति है। बालक स्वभाव से ही खिलाड़ी होता है । जीवन के 
प्रति भर दंसार के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वह खेल-कूर का दृष्टिकोण 
है। यह उसके चिकास के लिए आवश्यक हे । इसीलिए, प्रकृति ने उसे 
खिलाड़ी बनाया है। खेल-कूद की यह्द प्रवृत्ति पशुओं के बच्चों तक में 
दिखाई देती है। इसीलिए, फ्र वल ने बालक फी शिक्षा के लिए खेलों के 
उपयोग पर बड़ा जोर दिया है। मान्टेसरी तथा किन्‍्डरगार्टेन पद्धतियों में 
भी बालक की इसी प्रबुति का उपयोग किया गया है। परन्तु इसके ठीक 
विपरीत हमारी प्रचलित शिक्षा-पद्धति बालक के इस सहज स्पमाव पर 
शांघव और अनुशासन का अ कुश रख कर उसे गम्भीर वौद्धिक ज्ञान देने 


१४३ 


की मनोवैज्ञनिक योजना उपत्थित करती है । इस पद्धति में भ्रध्यापक का 
सबमे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वह शिक्षा-मन्दिर के गम्भीर वातावरण 
को खेल-कूद को चंचलता से नष्ट होने से बचावे | अध्यापक के इस प्रयत्न 
की, बालक की सहजात प्रव॒त्ति की इस हत्या को, श्रतुशासन 
( 0852८ं०9॥7९ * के नाम से पुकारा जाता है। इस अनुशासन का 
प्रचलित शिक्षा-पद्धति में बड़ा बोलबाला हैं। बालक से कहा जाता है कि 
वह कक्षा में एक विशेत्र दग से ही बैठे-उठे बोले, चले, फिरेझ दि । जोर से 
बोलने फी उसे मनाही है | चंचल होने की उसे शपथ है । बेंत और तमाचे 
के जोर से अध्यापक अपने शासन को टीक रखता है | दमन उसका मूलमंत्र 
है। दमन का यह चक्र रकूलों में बराचर चलता रहता है | इस वातावरण में 
स्वतंत्र भाव-प्रकाशन और आत्माभिव्यक्ति की तनिक भी गरजायश नहीं है । 
न" के एक शिक्षा-शाह्री, चिजेक ने इस प्रकार की आत्माभिव्यक्ति पर 
बड़ा जोर दिया है। उसका कथन हैँ कि आत्माभिव्यक्ति श्र्थात आलक के 
व्यक्तित्व का स्वतंत्र विंकास ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। डिब्री 
कहता है-- “संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त व्रके भी यदि बालक श्रपने 
व्यक्तित्व थो खो दे ठो इमसे बढुकर दुखद घटना उसके लिए, दूसरी नहीं 
हो सकती |” श्रतएव् बढी पद्धति उत्तम है जो बालक को उसके व्यक्तित्व 
के सहन विकास का अ्रधिकाधिक अ्रवसर प्रदान करे। आत्मामिव्यक्ति की 
इस कसौटी पर हमारी प्रचलित शिक्षा-पद्धति खरी नहीं उतरती । खरो तो 
क्या, उससे अधिक खोटी पद्धति को कल्पना ही असम्भव है । 


बालक के दृष्टिकोण थे जो बात सब्े अधिक खटकने वाली दे वह पाज्यक्रम 
के विपयोंकी और से उसकी घोर डठातीनता है। इस उद्गसीसता का 
कारण दै लक्ष्यदीनता | बालक को जी शान दिया जाता है उसका उद्दे श्य उसे 
शात नहीं । उसकी सहज प्रवृत्तियों की अव्ददेलना करके जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया गया हैँ उसमें उसकी रुचि का न होना स्वाभाविक है | फल्तः बालक 
स्कूल में सब कुछ यंत्रवत्त सींखता है। शानाजन की क्रिया उसके लिए, 
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सर्वथानिरद्देश्य कर्म है। अपनी ओर से उसकी कोई कामना, कोई प्रवृत्ति, 
कोई माँग नहीं हैं । यही कारण है कि वर्तपान शिक्दालयों में विद्यार्थियों 
का अ्रवधान प्राप्त करने की समस्या अध्यापक की समसे बड़ी कठिनाई बन 
कर रह गई है । 


इन सारी बातों का परिणाम यह होता है कि बालक ठोस घटनाशओ्रों और 
व्यापारों एवं अति परिचित बच्धु-बान्धवों के अपने छोटे रो संसार से, जिसकी 
परिधि कठिनता से दो-चार मील की होती है, निकल कर वर्गीकृत तथ्यों, 
सूत्रों श्रोर नियमों के एक ऐसे संसार में पहुंच जाता है जिसका कहीं ओर- 
छोर उसे दष्टणोचर नहीं होता और जो इस पुथ्वी की समस्त जातियों के 
इतिहास एथ॑ पानव जाति के युगयुगान्तर के शान-विशान से ही सोमित न 
होकर आकाश-गंगा और सौर-मंडलल तक को बेरे रहता है। इतबुद्धि, 
व्वकित, विमृद होकर वह इस व्यापक विश्व को देखता है। अभिभूत होकर 
तथ्यों और नियमों के इस प्रपंच में अपने नन्‍हें से व्यक्तित्व को खो देता है । 
बह देखता है कि इस विश्व में जो कुछ भी दो रहा दै सो सब उसी के 
लिए हो रहा हैं; परन्तु फिर भी वह इस इलचल का केन्र नहीं है। इस 
संसार में पुस्तक का, पाठ्यक्रम का, सभी का महत्व है। यदि किसी का 
महत्व नहीं है तो केवल उसी का नहीं है. जिसके लिए यह सारी 
हलचल दे | 


श्ष्रश 
११४३१ 
ग्रजा(त्र और भारतवर्ष 


विकट 'तजना है रूप में आवाज करने वाली संसार के प्राणियों की अनेक 
जीवन-समस्याश्रों में से एक बहुत बड़ो, शायद सबसे बड़ो, समस्या शासन के 
स्वरूप की है | समय के प्रमाव से मारतबर्ध भी इस समस्या से बचा नहीं 
रद्द सका है। घह भी इससे घोर रूप से श्राक्रान्त रहा है और श्रव भी है | 
भारत में वे दिन अब योजनों दूर चले गए जब प्रजा के स्बसाधारण को- 
शासन ओर शासनाधिकारियों के विष्रय में सोचने की आवश्यकता ही नहीं“ 
पढ़ती थी, जब ठंच चाहे किसी थाम का भी हो परन्तु वास्तविक राज्य 
मनुष्य का नही बल्कि धर्म का होता था और जब इसीलिए हर कोई इर 
प्रकार से सुल्ली व समुद्ध रहता था। 


शासन-सम्बन्धी यह समस्या प्रज्ञा की है, शासक की नहीं, क्योंकि 
समस्याक्रों का सम्बन्ध बाधाओं से होता है | जब प्रजा के सुखपूर्ण जीवन- 
निर्वाह में शासम की ओर से, अथवा शासन की अक्षमता के कारण 
ब्राधाएँ' उत्पन्न होने लगती हैं तभी प्रजा यह सोचने को”बाध्य होती है कि 
उसे कैसा शासन चाहिए, । प्रगा की इस सम्रस्था के परिणामस्वरूप बाद में 
शासक की शासन-सम्बन्धो यह समत्या बनती हैं. कि वह अपनी निर॑कुश 
शक्ति और श्रिकारों तथा स्वेष्छायार को अधिक से अ्रधिक भ्रक्चुगण रखने 
के लिए, क्रिस प्रकार प्रजा को बहका सके अ्रथवा उसे पददलित रख सके | 


बैसे तो संसार के इतिहास में प्रजातंत्र एक सुपरिचित वस्तु है, कोई 
नई नहीं । ग्रीस और रोम के पुराने प्रजाव॑त्र लोकबिदित हैं और भारतवर्ष , 
में मी समग-समय पर बोटे-बढ़े प्रजातंत्र रहे हैं। परन्तु शासत्र की तपस्या 
के साथ जुट कर प्रजातंत्र की जिशरसा बिल्कुल झाधुनिक चीज है, जिसका 
उदय पारवात्य देशों से हुआ है । इस जिशाता में दो प्रश्न पान रूप से 
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उपस्थित होते हैं --(१) प्रजातंत्र का स्वरूप क्‍या है और (२) क्‍या वह 
प्रजाहित की दृष्टि से सर्बथा उपयुक्त है ! 


३ आ 


अग्नेजी मे प्रजातंत्र या लोकतंत्र को “डेमोक्र सी? (62770८'७४८७) 
कहते हैं | यह शब्द ग्रीह भाषा के दो शब्द डेमोत ( 0९॥708 ) अर्थात्‌ 
ज्ता या प्रजा तथा क्रेतीन (2780९ ' अर्थात्‌ शासन करन।* के योग से 
बना है | इस प्रकार लोकतंत्र या डेमोक्र सी की परिभाषा बनती है- 809 6॥70- 
९८7९ ०07 ६9९४ 96०76 #707 ६7९ #९००४४ 7ए (६79७ 
7००7० श्रर्थात्‌ु बह शासन जो जनता के हित के लिए. जनता द्वारा 
ही किया जाए. | इसके द्वारा जनता की इच्छा के अनुसार ही शासक-संस्था 
का निर्माण होता है. और शासन-कर्म की सुचारता के लिए यह संस्था 
जनता के प्रति उत्तरायिनी होती है। यह शासक-संस्था सीधी-स,दो 
जनता द्वारा ही निर्वाचित की जाती है या फिर जनता की निर्वाचित 
परिषद्‌ या परिषदों द्वारा | इक्ललैंड में जनता “हाउस आब्‌ कामन्स,” 
जनसाधारणु-परिषद्‌, का निर्वाचन करती है और जिस निर्वाचन में जिस दल 
की विजय होती है उसका नेता शासक-संस्था या मंत्रिमंडल ( "केबिनेट,?” 
८४०४7९६ ) की नियुक्ति करता है । यहाँ कतंव्यों और अधिकारों का 
विभाग हो जाता है। जन-निर्वाचित परिषद्‌ का काम कानून बनाना आदि 
होता है तथा शासन का काम उसके द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल करता है | 
परिषद्‌ तथा शासक-संस्था का निर्बांचन लोकतंत्र में एक नियत अवधि के 
लिए होता है। उस अवधि के बाद पुन: निर्वाचन होता है । जनता को 
अधिकार रहता है कि यदि बह देखे कि परिषद्‌ अपनी अवधि के भीतर 
स्वनिर्दाचक जनता के प्रति व डिछत उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही 
है. तो बह जनता 5से बहुमत से पदच्युत मी कर सकती है| लोकतंत्र की 
भावता में बोलने और लिखने की स्वतन्नता, एक दूसरे से मिलने-जुलने की 
स्वतंऋ्रदा तथा अधिकारियों के हस्तक्षेप को और से निश्चित्तता आदि 
सिद्धान्त-झूप: से निहित रहती हैं। सारांश यह कि जिन-,जन उपायों द्वारा 
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पारस्परिक विचार-विनिमय और पारस्परिक सहयोग का क्रम अधिक-ते- 
अधिक देशव्यापक हो सकता हे उन सब उपायों तथा साधनों को प्रतिफलित 
होने के लिए, प्रजातंत्र मे पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए | चूँकि सावंजनिक 
हिंत के प्रश्नों पर देश के प्रमुच व्यक्तियों में प्राय: मतगेद हो सकता है 
खत; निर्वाचन के इच्छुक या, तिद्धान्तदृष्टि से जनद्वित के इच्छुक प्रमुख 
व्यक्तियों के प्राय: एक से अधिक विरोधी दल निर्वाचन के समय पैदा हो 
जाया करते हैं जो निर्वाचन प्राप्त करमे के लिए, दूसरों को अपने मत के 
श्रच॒कूल बनाने के तरह-तरह के उपायों को काम में लाते हैं । 


सिद्धान्त की दृष्टि से लोकतंत्रात्मक शासनब्यवस्था श्रादर्श है, क्योंकि 
शासन का आदर्श यदि प्रजाद्चित है तो छत्र प्रचा ही अपने शासन की 
व्यवस्था स्वयं करेगी तब स्वभावतः ही लवोदित पक सिद्ध वस्तु बन जानी 
चाहिए। लोकतंत्र-संस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होते हैं, 
उसमें कोई छोठा-बड़ा नहीं होता और इसलिए उसमें आपसी सप्रभौते तथा 
पारस्परिक हित का भाव रहता है जिससे विवेक की शृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता है । लोकतंत्र में हम नागरिकता के तत्वों को व्यापक रूप में संवर्धन 
करते हैं | प्रजा का पेसा प्रजा के ही कामों में खचे होता है, क्योंकि उते 
जर्च करने वाले प्रजा के ह्वी प्रतिनिधि होते हैं । इस प्रकार प्रजा शासन में 
साध॑जनिक शिक्षा को भी परम उपयोगी रूप मैं व्यापक बनाया जा सकता 
है और जातीय स्वास्थ्य के हित में विकित्सादि का मबन्ध भी गरीब और 
खभीर सबके लिए समान रूप से सुल्लम हो सकता है । गरीबों के भोजन की 
व्यवस्था तो प्रजातन्त्र का सर्वप्रथम कतव्य होगा । प्रजातंत्र में किसी को भी 
साधन-हीनता के कारण ध्यवत्ताय तथा कम-सेन्कम्त उदरपरोषण-लायक 
आमदनी का भ्रभाव नहीं देखना होगा । इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को 
अवसर रहैगा कि वह अपनी समत्त शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का 
देशहित तथा भ्रपने छुल्ताधन के लिए; श्रधिक-से-अधिक् उपयोग कर तके 
और उन्हें पूर्ण विकास में शा सके | 


श्ध्घ 


इस सबके परिणाम मे प्रजातंत्र-राज्य में एक अपूर्र जातीय चरित्र का 
विकास हों सकता है । प्रजातन्त्र-राज्य की प्रजा पूर्णतः आत्मनिर्भर होगी, 
उसमे आत्मविश्वात और आत्मगीरब होगा | छोटे या बड़े का भेद न होने 
के कारण वह आउमहोनता ( [0(९0807४7 ८09९5 ) की भावना 
से एकश्म निमु क्त होगी और मनुष्यता को ऊँला उठाने वाली होगी। 
उसमें निष्कपट शुद्द देशप्रेम की प्रतिष्ठा होगी और श्रपनी चारित्रिक 
विशालता की शिक्षा में वह केवल निरथंक प्रमाद के बशीमूत होकर दूसरी 
जातियों या दूसरे देशों के लिए, उद्वैगकर नहीं होगी । एक श्रेष्ठ और 
आदर्श प्रजात॑त्र ते लोक-कल्याणु के चत॒र्रिक प्रसार की भी फलवती आशा 
की जा सक्रेगी। अच्छे प्रजातंत्र से जिस वातावरण और वायुमंडल का 
निर्माण होगा वह शेष जगत के लिए भी आशा, विश्वास और भीवन की 
सुख-शार्ति का विकिरण करने वाला होगा । 


परन्तु, इतना सब्र होते हुए भी, _ सिद्धान्त की ही दृष्टि से प्रजात॑थन 
प्रणाली में श्रनेक दोष भी हैं जो उसे अनेक श्रवस्थाशरं में अप्रयोग्य और 
किसी अ्र'श तक श्रसम्भव-ती बना देते हैं। जो कुछ भी प्वमकता है बह' 
सब सोना ही नही होता; इस आशय की अ्रग्नजी भाषा की एक प्रसिद्ध 
कहावत है - 0]! ' ६75: 870८7४ 78, 700 80[0, प्रजातेतर- 
प्रथाली मी, देखने में अ्रति मनोहर ओर आदर्श मालूम होती हुईं भी, 
अनेक विरूपताओं से दूपित हो जाती है। प्रजातंत्र की शाराकतंस्था का 
निर्माण प्रजामात्र के निर्बाचन-मताधिकार द्वारा होता है । परन्तु प्रजामात्र, 
शर्थात जनसाधारण का प्रत्येक व्यक्ति एक-सी बुद्धि, एक-सी समझ, का 
नहीं होता । उसके अधिकांश व्यक्ति तो मूल ही होते हैं -8]0०7709 
८07578:8 07 ६008, बहुत से तो यह भी नहीं समझते कि शासत्र 
व्या दल्तु है उनके अधियार क्या वस्तु हैं यहाँ तक कि भोबन-वल्न की 
पराशव आवश्यकताओं के अतिरिक्त उनकी अन्य अ्रथात्‌ सारक्षतिक, 
सॉर्माजिक औरि विफातीन्युंखी आंवश्यकताए: क्या हो सकती हैं, इसका. 
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भी उन्हें ज्ञान नही होता । यही लोग जत्र अपने शासकों का निर्वाचन 
करेंगे तो क्या यह सम्भव हो सकता है कि वे उचित व्यक्तियों को ही . 
निर्बाचत करें | शासक में योग्यवा आदि के जो शुण होने चाहिएँ क्‍या वे 
उनका निर्णय कर सकते हैं, ओर क्या वे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में 
अमुक-अमुक ग़ुणदोपष हैं । तब इसका स्वाभाविक परिणाम यही होना 
चाहिए, कि श्रात्मप्रचार में समर्थ धूत स्वार्थी लोग ही अधिकतर सोधी- 
सादी अज्येध जनता को बहका-फुसला कर स्वपक्ष में उसके मत ग्रहण करण 
आर उसके शासक बन बैठें | यह सद्दी है कि जो लोग लोकसेवा द्वारा 
अपने को लोकप्रिय बना लेंगे उनको ही इस प्रकार के निर्वाचन में सफलता 
मिलने की अधिक सभ्मावना रहेगी | परन्तु सच्चे निष्कपट आत्मत्यागी 
लोकसेवक प्रायः कम हो मिलते हैं, अ्रधितर ढोंगी श्रौर ल्ोकसेवा का 
मिथ्या ढोल पीटने वाले लोग ही हुश्ना करते हैं. जिनके मोे-मोटे नामों से 
साधारण जनता अभिभूत हुई रहती है | _ 


इसके अतिरिक्त ऊपर बताईं गईं परिस्थितियों के कारण, प्रजातंत्रत्मक 
निर्वाषन -प्रशालियों में बलबन्दियों का हो जाना ' बढ़ा स्वाभाविक हैं । 
दलबन्दी शबित के संगठन के रूप को विकसित करती है भ्रवश्य;परन्तु इसका 
यह श्रर्थ नहीं है कि यह संगठन सदा सदुद्देश्यों के हित में ही होगा।' 
दो या अधिक दलों में जो भी दल, चाहे वह कितना ही दुष और निकृष 
क्यों न हो, अपने संगठन में अधिक शक्तिशाली हो जाएगा वही शासक 
बत जाएगा और फिर, एक बार ही नहीं, बार-बार नि्बाचिनों को यथासम्मंतर 
झधिक्ृत करता रहेगा, जैसा कि आज कले के कई-एक विश्व विद्यालयों के 
अथयग्मा सरकारों के चुनावों में देखा जाता हैं | इस दज्ययस्द्रा में यह दोता है 
कि किसी दल के श,क्त प्रा । हो जाने पर बहुत-से ऐसे छुद्र स्वार्थी शत, 
व्यवित भी; जो उस दल के सिद्धान्तों पर न तो विश्वास ही करते हैं ओर/न ' 
आना, , अपने स्वार्था' की सिद्धि के लिए उसमें आ मिल्ञुते हैं ।.. यद' 
सर्विदित बात हैँ कि हमारे दैशा में कांग्रेस के अम्युर्य के श्रयसरों पर उत्तम 
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प्रायः इस प्रकार के लोग आरा मिले हैं. जिन्होंने पहले या पीछे कभी भी 
काभ्रेस के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया ओर भिन्होंने देश के नाप पर 
कभी एक फूटी कोड़ी का मी त्याग नहीं किया। परन्तु उचित अवसरों पर ऐसे 
लोगों के कांग्रेसी बन कर भरपूर लाभ उठा लिंया है। वस्तुतः यदि केबल 
योग्य व्यक्तियों के ही निर्वाचन की बात हो तो दलों की सम्भावना ही न होनी 
चाहिए और निर्वाचनेक्छुक व्यक्तियों को श्रात्मविशापन के साथ साथ और 
भी विश्रिध प्रकार के उचित-अ्रनुचित उपायों का आालम्बन करने की 
आवश्यकता ही न पड़े । परन्तु यथार्थ में होता यह है कि निवांच्य व्यक्ति 
ग्रायः अपने अनुकूल मत संग्रह करने के लिए सर्वसामान्य लोगों को झूठ 
बोल कर बहकाते-फुसलाते ही नहीं, वे अवसर ओर पात्र देख कर कमी किसी 
को रिश्वत देकर उसकी वोट खरीदते हैं, कमी ्रौर किसी प्रकार के प्रलोभन 
लोगों को देते हैं, कभी धौंस दिखाने हैं, श्रोर कभी तो बल्ल प्रयोग तक कर 
बैठते हैं । जब इस प्रकार की बोदों से निर्वाचित होकर शासक-संस्था का 
निर्माण होता है तो क्या तो उन वोरों का मूल्य है और क्‍या उनके द्वारा 
निर्वाचित शासकों का | और, जब इस प्रकार के पासंडी लोग शासक के 
सिंहासन पर बैठ कर शासन-कार्य करेंगे तो क्‍या वे प्रजाहित और देशहित 
के सुनहरी झादर्श का पालन करंगे। वे उत्तरदायी द्वी किसके प्रति हैं ? 
देश की जिस प्रजा ने उन्हें निर्वाचित किया है उसकी वोठ का एबज तो 
उन्होंने रिश्वत या दबाव के रूप में चुका ही दिया है । अब तो देश से उन्हें 
लेना ही लेता हैं । उनका उत्तरदापित्त अब तो केबल उनके अपने स्वार्थों 
के प्रति है । निर्वाचन प्राप्त करने के लिए जो उद्योग उन्होंने किया था, 
जो वैसा छन्दोंने से किया था, वद तो जैसे उनके व्यापार का मूलधन था 
दुना, चौशुना, दसगुना या दसहजारंग॒ुना करना उनका व्यावसामिक 
सिद्धान् द्रीता ही चाहिए । तब सहज ही इन लोगों के हाथों वैसी ही 
प्रॉधली, बैते ही अन्याय और अत्याचारों का प्रसार होता है जैसा कि 
बिका राजपंत्र के हाथों इतिहास में देखने को मिलता रद्द है और जिस 
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से त्राण पाने के लिए ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की वांछुनीयता का 
डदय हुआ है | 


इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदर्श तो कोरे आदर्श ही रह जाते हैं 
और जिसे हम “डमोक़ सी?” या प्रजातंत्र कह्दते हैं यह मसुध्य की स्वार्थदृत्ति 
ओर कूर बासना के कारण केवल शक़्तितन्त्र रह जाता है। और क्योंकि 
आजकल के श्रथंवादी युग में शक्ति का रूप एकमात्र पेंसा है अतः यह 
मनोहर तंत्र अ्न्ततः पैमा-तंन्र या पूँजी-धंत्र का रूप धारण कर लेता है | 
प्रजात॑त्र के आदर्शों के नाम पर १६१४-१८ के युद्ध के बाद एक “राष्ट्रसंघ?” 
(,८8४४प६ 07 'पं४ध०7०5 ) नाम के खिलौने की र्स्‌ष्ट हुई थी। 
सम्य संसार में शांति की सुचिर प्रतिष्ठा तथा कमजोर जातियों अ्रथवा राष्ट्रों 
की बलवानों से सुरक्षा करने के उद्देश्य की घोषणा द्वारा इस संघ की 
स्थापना की गईं थी । तथापि इसके निर्माण में ही हमें शक्तिशालियों की 
श॒ुटबन्दी का पिशुन दिखाई दे जाता है। इस संघ्र के चौदह सदस्यों में से 
पाँच का. स्थान तो शक्तिशाली राष्ट्रों (इज्ञलेंड, फ्रांत, इटली, जमंनी और 
जापान ) द्वारा स्थायी रूप में हृथिया लिया गया था तथा शेष नौ को छोटे 
राष्ट्री में से क्रमानुंसार निवोचन द्वारा पूरित काने का विधान हुआ था। होंगे 
तो बस्तुतः यह चाहिए. था कि जिन शक्तिशाली राष्ट्रों मे सबसे आधिक 
आरकज्षा का भय था अरक्षा का भय शक्तिशाली से ही हो सता हैं 
उन्हें श्रस्थायी और कम से कम प्रतिनिधिव मिलता तथा विशेष निर्शयों 
का अ्रधिकार छोटे राष्ट्री को रहता । अथवा फिर समी राष्ट्रों का समान रूप 
से प्रसिनिधित्व होता । राष्ट्रपंघ के इस कूट विधान का परिणाम भी इमने 
देख लिया | उन्हीं पाल शक््तिशालियों में से तीन ने मिबलों एबीसीनिया, 
श्वीन और जेकोस्लोवैफिया को घर दशया और इ'स्लैंड तथा फ्रांठ तब तक 
उन्हें “तरह देते” रहे जब तक कि इन तीन झआक्रमण्रारियों का आतंक 
स्वयं इ ग्लैंड और फ्रॉस की प्रमुता, शब्टिलिप्ता श्रौर विश्वव्यापी पात्र के 
लिए ही श्राशंकाप्रद न ही उठा 


शैशर 


एक 'वाद” के रूप में प्रजातंत्रवाद का उदय भी वर्तमान थुग के 
असंख्य “वादों” की भाँति, जैसा कि कहा जा चुका है, पाश्चात्य जगत्‌ से 
ही हुआ है । यह इस युग की वढ़ती हुई स्पर्धा का प्रभाव है, जिसमें कुछ 
लोग वूसरों से अधिक शक्तिशाली बन वर दूसरों पर प्रमुत्व जमा लेते हैँ 
ओर उन पर अत्याचार करने लगते हैं | साम्यवाद के उदय का भी यही रहस्य 
है; और ताम्यवाद और प्रजातंत्रवाद सिद्धान्त की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत- 
कुछ मिलते-जुलते हैं | ताम्यवाद में, जत्र कुछ पूजीपति आशिक सम्पत्ति 
पर एकाधिकार करके और तब शअ्रधिकांशं जनता को मजदूर और गुलाम 
बताकर उसकी सामान्य दैनिक आवश्यक्रताओों तक के लिए उसे अपना 
मोहताज बना लेते हैँ तो जनता उपके अत्याचारों से दुल्ली होकर मनुष्य- 
मनुष्य की एकता के सिद्धान्त को व्यवह्ार्य बनाने का उद्योग करती हैं | 
प्रजातंत्रवाद से, जब एक व्यक्ति समस्त राजनीतिक शक्ति को अपने में 
संकुचित कर शेष जनता (प्रज्ञा) की आवश्यकताओं और उसके सुल्ददुख को 
ओर से निरपेजञ होकर अत्याचार और दुराचरण करने लगता है ठो मवुष्य- 
मनुष्य अर्थात्‌ राजा-प्रजा के भेद को मिटा कर प्रजा द्वारा ही शासनकतंब्य 
के पालित किए जाने के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है । इन दोनों ही 
बादों में मनुष्य की सामाजिक सामूहिकता का आग्रह है जो व्यक्तिवाद का 
विरोधी है । पूँजीवाद और राजतंत्र के विद्धान्त व्यक्तिबाद के सिद्धान्त हैं । 
व्यक्तिवाद जब अत्यन्त घोर होकर अ्रपनी उच्छ खलता में दुधष हो उठा 
तभी, गत शताब्दी से एक के बाद एक तरह-तरइ के “वादों” की एक 
बाहु-सी आ पड़ी जो आज के मानव की घोर मानतिक विकलता की झूचना 
देती है। आज का सामान्य मानव मौजूदा पश्चिमी सम्यता की श्पर्धाजनित 
जख्लि परिस्थितियों में अ्रपने निर्वाह का कोई स्वरूप और उपाय नहीं देखता 
और ऋापनी विह॒लता में मिलन-मिन्‍न थादों, सिद्धान्तों और प्रयोगों को 
श्टोज्षता है । बनता का अभ्निकांझ तो पीड़ित और दलित वर्ग का है. अत: 
सर्छ॑ष्य:मनुष्य की समता का सिद्धान्त - चाहे वह समता पूजीपतिं और 
अपूजीपति फे चीच हे प्रतिष्ठित की जाए, , (स,म्यवाद), चाहे शासक और 


श्श्व 


2 


शामित के 
करता है | 


बीच में ( प्रजात॑त्रवाद )--उसके हृदय की विशेष अपील 


तथापि तात्कालिक समस्यात्रो के लिए तात्कालिक उपायो को दें दते 
समय हम प्रकृति को प्रायः भूल-से जाते हैं ओर अ्रपनी बुद्धि को ही 
सर्वोपरि रथान दे बैटते हैं | हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का कतृ त्व 
हमारी बुद्धि के भी ऊपर रहता है । यदि देखा जाए तो हमारी बुद्धि भी 
प्रकृति का ही एक छ्लुद्र अश है। छुद्र से विशाल को पराभृत करने का 
उद्यम कमी सफल नहीं हो सकता प्रह्वति के विधान में हम पशु भी हैं 
ओर मनुष्य भी; परन्तु पहले पगु, बाद में मनुष्य । पशु के रूप में हम 
ध्यक्तिबादी हैं, मनुष्य के रूप मे समूहवादी या समाजबादी । समूह के साथ- 
साथ व्यक्ति का व्यक्तिधव भी चलेगा ही, उसका तम्पूर्ण तिरोधान असम्भव 
है | इसलिए, ग्रजातंत्रवाद में भी धन और शक्ति से उत्पन्न होने वाले उन 
दूपएँ का आ्रागम हो जाता है जितका ऊपर उल्लेख किया गया है। अत 
आवश्यकता इस बात की है कि, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उसमें 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास का भी पूरा स्थान रहे, रपर्धा के लिए भी 
जगह रहे; परन्तु इतना स्थान नहीं कि उतमें वह अक्तित्व या स्पर्धा शुद्ध 
पशुता बन जाए. । यह तभो हो सकता हे जब प्र-येक व्यक्ति की वाणी और 
का की वहाँ तक यू स्वतंत्रता हो जहाँ तक कि वह सचमुच असामाजिक 
नहीं हो पढ़ती तथा जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतन्तर व्यप्ताश का मार्ग 
खुला दो झर समाज में व्यवसायों की विविधता हो | 


आर्य भारत का पुराना इतिदात इस बात की सूचना देता है कि इमारे 
यहाँ भी लोकतन्त्रात्मक तथा गशतन्व्रात्मक प्रणालियों का समय-समय और 
स्थाय-ध्याव पर प्रयोग हुआ है। परन्तु हमारे यहाँ शासनपद्तियीं 
का शताब्दियों तक चलने वाली विवादजञनित और विवादनंनक पमध्याश्रों का 
रूप कमी उर्ित नहीं हुआ | प्रजाओं की व्याकुल चित्ता तथा निर्वाह 


श्ध्ष् 


बिहलता के विन्हीं श्रान्दोलनों कों हम उस समय नहीं देखते | कारण यही 
हों सकता हैं कि उस समय जीवन को सफल ओर सुफल बनाने वाली 
अभीष्सित स्वतन्त्रताएँ लोगों को उपलब्ध रही होंगी--फेवल लोकतन्त्र या 
गणतन्त्र में ही नहीं, राजतन्त्र में भी | यही उस जमाने में शासनविधि- 
सम्बन्धी आनदोलनों के अभाव का रहल्‍्य है। सामाजिक रूप में वाणी श्रौर 
कर्म की स्वतन्नता का एक प्रबल दृष्टान्त तो हमें किसी प्रागैतिहासिक युग 
के राम-राज्य में ही मिल जाता हे जिसकी निरन्तर घर्चा भारतीय जीवन को 
श्रादर्श प्रदान करती रही है। परन्तु व्यवसायों की कमी तो शायद मुसलिम- 
युग तक में नहीं रही थी। यदि कहा जाए कि अधिकांश जनता तो कंषि- 
जीवी ही रहो होगी तो भी अपना नाज पेटदा करके और अ्रपना कपड़ा बुन 
कर बह सुल्वपूर्वंक अपना पेट भर लैती होगी और श्रपना शरीर ढक लेती 
होगी, कृषि की सुगमता में वह घी-दूध भी खा लेती होगी; तथा बने हुए. 
उत्पादन को अक्ृपिजीवियों को देकर दो-चार पेसे मी घर में रख लेती 
होगी । सुन्दर स्वास्थ्य और थोड़ी-सी भी सम्पत्ति का सम्तोंपसुत्ध कया आज 
कल के टो-चार सौ रुपया पाने वाले वेतगमोगी लोगों को मी मयस्सर है | 
आज कृषि भी हमारा व्यवसाय नहीं रह गया है, ऊपादन पर हमारा 
अधिकार नहीं है,उसकी महँगाई-सस्ताई का नियम न दूसरों- थाहे बे देशी 
हों या विदेशी - के स्वार्थी' ( पाशव व्यक्तिवाद ) द्वारा होता दै। श्राज 
भारत में पढ़े -लिखों के लिए. दफ्तों की नौकरी करने भर बे-पढ़ों के लिए, 
शूद्र वृत्ति की चाकरी को छोड़ कर साधारण जनता फे पास क्‍या व्यवसाय 
रह गया है। गात्घी जी के खादी-चर्खा-आन्दीलब में भारत की व्यवसाय 
विहीन तथा अ्रसहाय जनता की व्यवसायिक समस्या का शायद कुछ सुकाव 
तो अवश्य था | 


भारतवर्ष के लिए प्रजात॑ धाध्मक प्रणाली उपयुक्त है श्रथतरा नहीं, इस 
प्रश्न का क्‍या उत्तर दिया जा सकता है ! प्रजा को वाणी और व्यवसाय की 
स्वत॑त्रता यदि हे तो चाहें कोई मी शासनग्रणाली हो वही, मारत क्या, 


(नर 


किमी मी देश के लिए, उपयुक्त द्वो सकती है । हम ऊपर देग्ब चुके हैं कि 
प्राचीन भारत के राजतंत्रों तक भे इस तरह की प्रणालियों फे सम्वन्ध में 
कमी कोई विवाद नहीं उठा । परन्तु यदि अमीष्मित स्वतंत्रता और सुख- 
शान्ति जनता को प्राप्त नहीं है तो प्रजातंत्र द्वारा मी समस्या इल नहीं हो 
सकेगी । पश्चिमी प्रजातंत्रो की हालत हम देख ही रहें है। आधुनिक 
अर्थवाठ और गर्दनकाट रपर्धा के इस युग मे व्यक्तिवाद का ही बोलबाला 
है । मनुष्य भे सामाजिक पारस्परिकता का लेश नहीं रह गया है | और यह 
व्यक्तिबाद हम भारतवातियों में, एक हजार वर्ष से हमारे गुलाम रहते आने 
के कारण, शिरोमणि-हूप से श्राम्यूड़-पाठ भरा हुआ है | तब हमारे प्रजातंत्रों 
के जो श्रधिनेता होगे वे क्या स्वार्थी कुदिल शासकों से स्वथा दी मिन्‍न 
आउश-प्रजासेवक हो सकेंगे ! 


तथापि ऐसा दीखता हैं कि भारत के लिए, और दूसरा ववारा भी नहीं 
है । हजार वर्ष की गुलामी के संस्कार क्या एक दिन में दूर हो सकते हैं। 
3न्‍्हें पूरतः दूर करने भर हमें पुन; मनुष्य बनने के लिए, हजार बंध नहीं 
वो, कुछ शताब्दियाँ तो चाहिए ही । ऐसी दशा मैं युक्ति यहीं रह जाती है 
कि विदेशी राजतंत्र की श्रपेत्ञा स्वदेशी प्रजातंत्र -वह कितना ही त्रुटिपूर्ण 
क्यों न हो -फिर भी गनीमत है| हाँ, यदि मारतीय अजातंत्र आधुनिक 
अरथवाद का किसी प्रकार दमन कर सकेगा तो क्षोरे व्यक्तिवाद को 
मी बह हमसे दूर कर सकेगा ओर सर्वलाधारण की सुखशान्ति के 
उद्देश्य को जल्दी ओर अधिक प्रभावपूर्ण ढँग से सिद्ध कर सकेगा। 
बहुत-से लोग कहते हेँ कि आधुनिक विज्ञान की बृत्ति ने संसार 
का बढ़ा भारी अ्रद्धित किया है। परन्तु यह मिथ्या है। वस्तुतः 
आधुनेक अर्थशास्त्र इस अ्रथंवाद के पिशाव, ने ही मनुष्य को पश्ु 
से भी अधिक पशु बना कर दूसरों को अपने से निबंल बनाने और फिए 
उनका गला काट लेने की जिधिंसा इममें इृढ़ीभू॥ की है और अपने इस 
उद्देश्य की तिद्धि के क्षिए उसने आजकज्ञ के विज्ञन के घातक रूप को जन्म 
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देकर उसे अपना भव्य बनाया है। भारतीय प्रजञातंत्र यदि इस बात को 
समभन ५। चेंश करेगा तभी वह प्रजा का ठीक-ठीक कल्याण कर सकेगा | 


$१६ ६ 
दिज्ञान का स्वरूप और उसको आवश्यकताएँ 


विज्ञान का इतिहास सम्पता का इतिहास है । विज्ञान का इतिहास 
मानवता के उदय और विकास का इतिहास हैं। लाखों वर्ष पहले मलुष्य 
भी पशुओं ही की तरह वनचारी जीव था। पशु-श्रवस्था से मनुष्य-अवस्था 
तक आने में जहाँ एक श्रोर प्राकृतिक विकास के तत्व उसके रूप-आंकार में 
परिवतन कर रहे थे. वहीं वे उत्के मन और प्रस्तिष्क को भी विकसित 
करते जाते थे | मन के बिकास के साथ ही, एक प्रकार से, दिशान का उदय 
हो बाता है । 


जो आदिम मनुष्य--कंदिए, पापाणयुग या उसते भी पहले का--- 
पत्थरों के भौडे औजार-श्रादि बनावा, आग सुलगाना, भ्रथवा अपने भौंडे 
ओजारों से बन्य पशुओं को मारता, उनकी खाल अ्रथवा पेड़ी के छाल पत्तों 
से अपने शरीर को ढकना आदि कर्म सीख लेता दे वह सबसे पहला 
वैज्ञानिक है, यद्यपि वह स्वयं अपने इस महत्व की नहीं समझता | आज के 
वैज्ञानिक उसके ही खोजे हुए. पथ के अनुयायी हैं। झ्ारिस मलुध्य ने अपनी 
शावश्यकताओं से प्रेरित होंकर आकृतिक तल्वों का धीरे-धीरे कान हासिल 
किया, उनकी शक्तियों का लक्ष्यद्वीन पता लगा कर उनका उपग्रोग करना 
सीखा ) यही आजकल का वेज्ञानिक भी करता है। वह भी आ्रावश्यकताओं 
के बशीमूत होकर प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों के नए-नए, पते लगाता 
ओर चए-वप उपयोग सीखता है । मंतर के विकास के साथ-साथ आवक 
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क्ताश्रं की उत्पत्ति होती है, उनकी पूर्ति के ब्राद उस पूर्ति को श्रौर सुचाद 
घनाने तथा नई आवश्यकताओं के आविष्कार का क्रम चलता है । यदि यह 
न हो तो सम्यवा और विज्ञान की प्रगति हो ही नहीं सकती । मोजन और 
आत्मरक्षा की मूल आवश्यकता से आगे बढ़ कर निवासस्थल, गति 
(गमनागमन , यातायात, वहन और वाहन, सम्बाद, श्रमिक्राण आरि की 
आवश्यवताओं की अजुभूति होती हैं | 


पर, यदि देखा जाए. तो छितनी अधिकाधिक श्रावश्यकताएँ बढ़ती हुई 
प्रतीत होती हैं वे सब्र इतनी सारी नई-नई श्रावश्यकताएँ नहीं हैं, बल्कि 
श्रत्मसक्षा और भोजन की उन्हीं श्राविम आवश्यक्तओं के ग्रधिक विस्तृत, 
संस्कृत अथवा दिक्ृत अनेकानेक रूप हैं, या फिर अधिकतर प्रद्तियों को ही 
आवश्यकताओं का रूप दें टिया गया है। मानसिक विकास के साथ-साथ 
यह क्रिया भी स्वाभाविक है। श्रावश्यकताओं की पूर्ति में अधिकाधिक 
सुचारता लाने का अर्थ उसमें अ्रविकाधिक सुख-साधकता लाना है 
आर फलतः साधनरूप नई-नई आ्रवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है । 


एक उदाहरण देखिए -मूल मनुष्य पशुओं की भाँति स्वय॑ भी आग 
से डर कर भागता होगा | बाद में मानसिक विकास होने पर आत्मरक्षा के 
लिए, दूसरे हिंख पशुओं को अपने से भगाने के जिए, उसने झागतत्व का 
आविष्कार किया होगा । पहले पत्थर से पत्थर मार कर अथवा रगड़ कर 
यह काम किया गया होगा । परन्तु यह कर्म इस रूप में सुख्साध्य न होने 
के कारण, उसके आज तक कितने नए-तए सुधार, दूमरे शब्दों में, कितनी 
नई-नई आमश्यक्रताओं की पूर्ति के उपाय किए. जा चुके हैं। आजकश की 
“सैप्रटी-मैच” शिससे दो तीन पैसे में साठ बार एक छण में श्राग तैयार की 
छा सकती है, स्वयं झाविष्कारों की अनेक पदधतियों का परिणाम है। दूसरी 
और एक आवदुयकतावश अग्नि का आविष्कार हो जाने पर उससे संबद् 
झग्य कित॒नी नई नई; श्रावश्यकताओं की . श्रतुशनुति, तथा उनकी. पूर्व .का 


श्थ्प 


: लिलसिला बन जाता है। भोजन बनाना, सर्दी सें गर्मी पैदा करना, प्रकाश 
करना जआ्यादि इसी सिलदिले की कुछ अ्रति सुपरिचित श्रेणियाँ हैं । 


इससे यह पता चन्नता है कि अनेक प्रकार की सुखसाधना विज्ञान को 
पहली स्वामाविव प्रेरणा हैं; और वहीं उसका प्राचीन और अर्वाचीन 
उद्देश्य है | यह बात हम अपने वर्तमान जीवन के प्रत्येक उपकरण में देख 
सकते हैं | कम-से-कम समय और कम-से कम शारीरिक कष्ट जिस काम में 
हो उसी की खोज में हम सदेव लगे रहते हैं। इसका सुखसाधकता के 
अतिरिक्त एक दूसरा परिणाम यह मी होता है कि, समय और परिश्रम की 
बचत होने से, हम अपनी उन्हीं सीमित शारीरिक शक्तियों द्वारा अब 
आअधिक-से-अधिक काम कर सकते हैं । जहाँ पहले सम्मबतः एक-हेढ़ घंटे 
तक पत्थर राड़-रगढ़ कर आग तैयार की जाती थीं, वहाँ अ्रव उतने ही 
समय में आग तैयार करने के अलावा भ्रनेक भोज्य पदार्थ भी तैयार कर 
लिए जाते हैं । जितनी दूरी तय करने में पहले एक महीना लगता होगा 
उसे श्राजकल कुछ घंटों में ही तय करके एक महीने में अन्य सैंकड़ों काम 
किए जा सकते हैं । बड़े-बड़े ऊँचे भवन, जिनके ऊपर “लेफ्ट' ( ॥६६ ) 
द्वारा क्षण भर में पहुँचा जा सकता है, चोड़ी-पक्की सड़कें, नहर, पुल, 
घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रेल, मोटर, जहाजु, तार, डाक, रेडियो-आदि के 
द्वारा समय और परिश्रम को अत्यन्त बचत हुई है, हमारी एुख-साधना में 
अति-बृद्धि हुई है। परन्तु फिर भी मानों अ्रमी इस सब उद्योग में 
जुटि बाकी है, इसलिए विज्ञान का काम भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है | 


मानसिक विकास के साथ-साथ हम जो कुछ भी हातिल करते जाते हैं, 
जो कुछ भी जानते जाते हैं, उससे अधिक जानने; हासिल करने की और 
इ घिक लालसा पेदा होती जाती है। ग्राप्त से असन्तुष्ट रह कर हमेशा 
नए प्राप्प के लिए लालायित रहना उन्नति का मूल मंत्र है। भाप्त से 
प्राप्प की ओर, फिर आप्ल से प्राष्य की ओर--थही विज्ञान और सम्यता 
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की परम्परा हे। प्रत्येक पिछला प्राप्त आगे के नए प्राप्य की सीढ़ी यन 
जाता है | 


अपनी स्वाभाविक मूल आ्रवश्यकताश्रों की पूर्ति के वाद जब मलुष्य मेँ 
बैध जिशासा का श्राविर्माव हुआ । सुखसाधकता के भी मूल में जो आदि- 
प्रदृत्ति रहती है, वह मनुष्य की कुतृहलर्त्ति और निज्ञासा है । सदा दिन में 
सूर्य और रात में चन्द्रमा निकलता है, चन्द्रमा पद््रह दिन दिखाई देकर 
पन्द्रह्द दिन गायब रहता है | जिन दिनों में दिखाई देता है उन दिलों में भी 
घटता-बढ़ता दिखाई देता है, सूर्य की भाँति समस्त नहीं । रोज-रोज ये 
बाते देखते-देखते मनुष्य को अवश्य कुतूहल और श्राश्वय हुआ होगा। 
तब स्रभावत; हो खाने-पीने से निश्चित्त हो कर वह इनको जानने के 
यत्न में लगा । यह उसकी स्वामाविक जिज्ञासा का रूप था। बजिशासा का 
दुसरा प्रकार वहाँ देखने में आया जहाँ मनुष्य अपने मन से नई समस्याएं 
पैदा करने लगा | ईंख को कुचल कर खाँड किसने निकाली ! दूध को मथ 
कर धी किसने पैदा किया ! पानी में से बिजली की खोज किसने की ! पवच 
के ऊपर किसने सवारी की ! किसने वायु दी लहरों में वाणी को दौड़ाया ! 
मनुष्य की इसी समस्या-प्रिय जिज्ञासा ने। यदि यह उमय प्रकार की जिशासा 
न हो तो विज्ञान का विकास और विस्तार नहीं हो सकता | धथ्वी की बहुत- 
सी अ्रसम्य जातियाँ श्रभी तक भी अपने भोजन और स्थान की झावश्यकता 
की पूर्ति से आगे नहीं बढ़ सकी हैं | 


निरन्तर जिज्ञमा- हमेशा नई बातों कों जानते और लोजते रहने का 
प्रयन, विशान का उद्देश्य और स्वरूप हैं; और विज्ञान का कार्य उत समय 
तक पूरा नहीं कहा जा रज़ता जब तक कि इस अलिल विश्व और उसके 
संचालन के तमाम रहस्यों करा पता न लग जाए। जब तक यह प्रथ्वी 
जीवित है--क्योंकि वैज्ञानिकों का श्रयुमान है कि पृथ्वी भी किसी समय 
जीवनरहित हो. छाएगी--तब तक ६५ के रब्ध के सब हत्व्य धो का 
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पता लग सकेगा या नही, यह कद्दना कठिन है । तथापि जिशासा का जारी 
रहना स्वाभाविक है, और जिज्ञासा से कम-से कम एक लाभ अवश्य है | 
वह यह कि नए-नए, तथ्यों की खोज होने पर, जेसा ऊपर कहा गया ऐ, 
बहुत से जीवन के कार्य सुकर हो जाते हैं | यह बात दूसरी है कि अपनी 
मिथ्या महत्वाकांज्षा में महुष्य कमी कनी अपने खोजे हुए. तथ्यों का बुरा 
उपयोग भी कर लेता है | मोजन ओर प्रकाश के लिए, अग्नि का आविष्कार 
बड़ा अच्छा था, परन्तु उससे दूसरे का घर जलाना बुरा है। रसायन अथवा 
भीतिक विज्ञान से यदि आयुर्वेद का विकास हो तो वह नियामत है; पर 
अभागा मनुष्य उप्तते वम श्रोर बारूद भी बनाने लगा। लेकिन यह विज्ञान 
का दोप नहों है | यह दोष मसुष्य की उसी अ्रन्तलींन पशुता का है जिससे 
गठ कर वह महुप्य बना था, पर जिसे, उठ कर भी, वह अपने से दूर नहीं 
कर सका | 


यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक जिशासा का मतलब असलियत की, सत्य की, 
खोज से है| भ्रतलियत जानने की चेष्टा मे यह आवश्यक हे कि विश्व मैं 
जो कुछ जैसा दृश्टिगोचर होता है उसकी एकदम वेसा ही न मान कर 
उप्ती वास्तविकता से उसके दृश्यमान स्थरूप का विभेद क्रिया जाए | 
पृथ्वी स्थिर मालूम होती हैं, वड़ वास्तव में वह स्थिर नहीं है; सूर्य उगता 
और अस्त होता दिखाई देता है, पर सचाई यह है कि न तो बह उगता 
है ओर न अस्त होता है; पुथ्वी देखने में चपटी हे और शीतल है, लेकिन 
यथार्थ में वह गोल है और भीतर से गरम है, आदि । यहाँ यह ध्यान 
रखना चाहिए कि वेशानिक की सत्य-सम्बन्धी इस भावना का दाशनिक की 
सत्य-मावना से कोई सम्बन्ध नहीं है। वैशानिक इख्धियगम्यथ विश्व की 
असलियत को ही दूँढता है, आध्यात्मिक भ्रतलियत में वह दखूल 
भह्दी देता । 


इम्ट्रियतम्य विषयों की गवेपणा * में बैशनिक प्राप्त तत्दों की तुलना 
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द्वारा उनके संचालक नियमों का पता लगाता है तथा उन नियमाँ 
के आधीन वेरी ही अन्य पोपक तत्वों का भी संग्रह कर के उन 
नियमों की पुष्टि करता है।ये नियम 'प्राकृतिक नियम! (]8०75 0६ 
)५४६ए०० ) कहलाते हैं | इनमें प्रतिबाद नहीं हो सकता। पृथ्वी से 
उद्दाली हुई वस्तु, किसी अन्य रोधक शक्ति के न होने पर, लोटकर पृथ्वी 
पर ही गिरेगी; जल अपने समतल से ऊपर स्वाभाविक रूप से कभी नहीं 
जायगा; रगड़ से सदा गर्मी ही पैदा होगी; आदि प्राकृतिक नियम हैं, जिनका 
अनुसन्धान बहुत सी ऐसी तदनुकूल अचस्थाओ्ं का अनुभव करके मलुष्य ने 
पिया, जिनमें उसे सेव समरूपता दिखाई दी। प्राकृतिक नियमों में जब 
तक समरूपता ( प्रा/07एरा(ए और 72४ए७ॉ४०४४८ए ) का उसे 
विश्वास नहीं हो जाता तब तक वैज्ञानिक उन्हें नियम के रूप में मानने को 
तैयार नहीं। संक्षेप में, पहला काम जो कि वैज्ञानिक करता है वह यह है कि 
बह बहुत से ब्रिखरे हुए, वस्तु-तथ्यों को यथासम्भव और यथापूर्ण रूप में 
प्रामाण्य बनाकर, उन्हें किसी समरझप सिद्धान्त या प्राइतिक नियम के 
आ।धीन बनाकर, हमारे सामने रखता है। ऐसा करने में वह प्रत्येक तथ्य 
या तत्व के घटित होने की परिस्थितियों और उनके इतिहास का श्रध्ययन 
करता है। दो प्रश्न-- क्यों?” और 'केसे ?-- उसके सहचर हैं। 
इनका समाधान किये बगेर वह आगे नहीं बढ सकता। "क्यों! के दास 
चित होने बाली अवस्थाओं के कारय का ज्ञान होता है, कैसे! के दास 
उनकी परिस्थितियों का । 


अधिकांश अवस्थाओं में मूल कारण का ज्ञान अ्रपम्भव होता है -- 
किसी प्राकंतिक नियम का कारण मालूम नहीं किया ज्ञा सकता । वास्तव मैं, 
प्राकृतिक नियम स्वयं कारण ही होते हैं, वे किसी अन्य कारण का परिणाम 
नहीं होते। गुष्लाकण का नियम ( .8ए9 6 ६;४ए7८४८०० ) 
चहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का कारण है, परन्तु स्वयं उसका कारण क्‍या है 
इसका पता नहीं। शेसी दशा में वैज्ञानिक की जिम्मेदारी 'क्यों' की 
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अपेज्ञा 'केसे! के समाधान में ही अधिक रहती है। केसे के समाधान मैं 
परिस्थितियों और घटनाओं के इतिहास का अध्ययन रहता हे । इस दृड्ि 
रो विज्ञान की गवेपणा व्यार्पात्मक नहीं, अल्कि वर्णनात्मक होती 
हैं। कारण फे सम्बन्ध में इतना ही है कि पिज्ञान केवल समर्थ कारण 
(९८४०६ ९४७४९ अथवा प्राकृतिक नियमों वी सोच करता है, मूल 
कारण की नही | वेज्ञाविक कारण काई उत्पादक कारण नहीं होता, वह 
केबल एव पति या परम्परा का रूप होता है । 'कारण' और 'वरिणाम! 
कही जाने वाली घटनाएँ, उसी पद्धति की पहली और पिछली श्रवस्थाएँ 
होती है। इस प्रवार वेशानिक कारण या "समर्थ कारण” क्रेवल उन 
परिस्थितियों तथा अवस्थाओ्ं की समर हैं जिनफे उपस्थित होने पर एक 
विशेष प्रकार की घटना घ्रित होती है, ओर इन्हीं में वेशानिक के “कैम? 
का भी उत्तर मिलता है । 


समर्थ कारण नियम अथवा समरूपता आदि की छान-बीन मैं निश्चय को प्राप्त 
होने के लिए, वैज्ञानिक को स्थान-स्थान पर अबुमान या कल्पना (9.0- 
६८४४5 ) से मी काम लेना पड़ता हो | किसी तथ्य के विपय में सन्देद्द या 
अपूर्णा निश्चय होने पर वह सोचता हे कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, 
यदि ऐसा न हुआ तो क्या होंगा,आदि | अयनो इस प्रकार को कहपनाओं को 
वह परीक्षा और प्रयोग ( ६७४८ ध्राप्ते ९ह०2४०८४४ ) की कसौरी 
पर जाँचता है और प्रयोग के परिणाम में या तो अपने अशुभान को निश्चय 
का रूप देता हैं या किसी नये तथ्य या नियम का उसे पता लगता हे | ऊपर 
दिया गया इंख को कुचलकर शक्कर बनाने का उदाहरण किसी प्रारम्भिक 
काल के अ्न्ुमाव और प्रयोग का भी उठाहरुण कहा जा सकता है । 


इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्याम में रखने की है । मापन या 
निर्दिष्ट मान ($02880727677:) वैज्ञानिक पद्धति की पहली श्रावश्यकत्ता 
है । इसका मतज्नब यह है कि सही-सही तथ्यों का संकलन तथा परीक्षा और 
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घर ग आदि में द्वब्यो आर शक्तियां के यथार्थ परिमाणों के शान, वशानिक 
के कतंव्य में अनियार्य हें । इसलिए वेशानिक को हर समय दर तरह सतके 
रहना पड़ता हे कि कहो कोई आारप॑ गक बत उसकी दृष्टि से रह न जाय, 
उसके संकलन में कोई श्रावश्यक्र तत्त्व छूट न जाय, या उसके प्रयोगों मे 
विभिन्‍न तत्तों के पारस्परिफ सम्बन्ध मे कहीं कोई कम्ती या ज्यादती न हो 
जाय । 


उपर लिखी बातें प्रत्येक प्रकार के वेज्ञानिक अध्ययन पर लागू होती 
हैं | परन्तु कहा जा चुका है कि विज्ञान का ज्षेत्र उतना ही विशाल है जितना 
कि विश्व-पंडल | एक व्यक्ति के लिए, विज्ञान की सब शालाओं, उसके सभ 
पहलुओं का अ्रध्ययन सम्भव नहीं । समय-समय पर स्थान-स्थान की बीवन- 
परिस्थितियों, अवसरों तथा वहाँ के मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्ति आदि के 
अनुसार विज्ञन के अलग-अलग रूपों का प्रारघ्निक सूज्ञपात हुश्रा होगा | 
उदाहरण के लिए, आाव्मि श्रवस्था में जहाँ मनुष्य को अन्य पशुओं से 
आत्मसक्षा करने की अधिक आवश्यकता रही होगी चहाँ साधनरूप 
तरह-तरह के हथियारों, अग्नि आदि भ्रोर सुर्सक्षत निधासालथों की मीमांस 
में वह लगा होगा; जहाँ वन्य-पशु-विद्वीन उपजाऊ भूमि रही होंगी बहाँ 
तरह-तरह की बनस्पतियों के ज्ञान भ्ोौर उनकी परीक्षाओं की शोर उसकी 
ध्रवत्ति हुई होगी; जहाँ पंचयृत्तों के एक लाथ या अ्रलग-श्र॒लग 'श्रनियमित 
ओर कष्टजनक नत्य का उसे सामना करना पड़ा द्ोगा वहाँ उनके स्वभाव 
से परित होने, कारण जानमे भर उपाय सोचने मैं वह लगा होगा । 


इसी बात को दूसरे प्रकार से हस यों कद् सकते हैं कि निशसा और 
सुखस्ाधकता के सम्मिलित प्रसार को मारन्मिक श्रेणी में मनुष्य को धोरे-धीरे 
प्राकृतिक शक्तियों, पंचभूतों, का पता होगा द्ोभा; फिर उनके संचरण और 
कार्य को । पंच तल्वों---मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश--का पता 
लगाना विधिवत्‌ वैज्ञानिक खोज का सबसे महत्सपूर्ण प्रारम्मिक कार्य था, जो 
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पाच्रीन आयों के मस्तिष्क से हुआ था | तहुपरान्त अलग-अलग तत्वा शरीर 
शक्तियों के वर्गीकरण उनके श्रलग-अलग एवं सम्मिलित कार्यों को 
गबेपणा, फिर उनके अलग-अलग ओर सम्मिलित प्रयोग से विज्ञान के 
विभिन्‍न बर्गो' की उत्पत्ति होती है । फलत: हम मौतिक विज्ञान, रसायन-शात्र, 
प्राशि-विद्या, बनस्पति-शास्त्र, ज्योतिःशास्त्र आदि तथा ६नकी अनेक शाखाश्रों 
का अलग-अलग विकास देखते हैं । 


विश्व का एक आवारागर्द 


मुना है कि “हनूजु ठिलली दृश्स्त!?, और कदाचित्‌ इसका संबर्स 
बढ़िया अनुभव उस नवयुवक को हो रहा है जो किसी तरफ चल नहीं 
रहा है और रेलवे-स्टेशन के किसी श्रनर्भिनस्दनीय॑ स्थान पर एक हृटी” 
सी परित्यक्ता मेज-रूपा पर, हाथ पर हाथ धरे, कुछ अधर-सा बैठा है । 
बेसाखी, जिसे ग्रीष्प की जलती हुईं धूप में सुदूर रेलवे-स्टेशन की नियमित 
सैर को जाने का कभी कोई चाव यहीं रहा, उस रोज किसी निरथक प्रसंग 
से स्टेशन पहुँच जाता है और अपनी श्रावारागदी में नवागंतुक के पास 
जाकर दो-एक बातें करत है । 


देख रे भई, तुमे; हरेक काम करना पड़ेगा और खानां-खुराक और 
पाँच झपग्रे मिल ॥४ ये | मंजूर हों को चल मेरे साथ |” दैवाली 
कइता हे । म 
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धुके तुम चार ही रुपये, दों ही रुपये, और रोटी दे देना और मैं 
तुम्हारी जन्म-भर गुलामी करता रहँगा ।” युवक एक लम्बी आह खींच 
कर उत्तर देता है | 


युवक उस रोज ही सुबह की गाड़ी से उतरा था और उसे पता नहीं था 
कि कहाँ जाय ! उसकी जेब में कुल ढदस-बारह आने पैसे थे। सामान कुल 
नहीं था। शरीर पर केवल एक मैली-सी खददर की धोती और एक मैला- 
सा खहर का कुर्ता। 


यह आशभ्रय-विहीन युवक मेरे पास लाया जाता है। पेसाली मेरा 
पड़ोसी है और वह जानता है कि आजकल मुझे एक नौकर की कितनी 
बड़ी आ्रावश्यकता है | अधिकांश नौकर रखने वालों की माँति--श्रौर बहुत 
कुछ मेरी भाँति भी, क्‍योंकि मुझे अपने जीवन में “मृगमुख व्यापों! का 
पर्याप्त अ्रभुभव करना पड़ा द्वै--मैं नवांगतक व्यक्ति को संदिग्ध दृष्टि से 
देखता हूँ, और फिर उससे उसके घर-बार, माँ-बाप आदि की बात पूछता 
हूँ | उसकी कहानी है कि - 


वह एक उच्चकुल-प्रसूत ब्राह्मणकुमार है| उसका पिता--जों संस्कृत 
का एक अच्छा चिदानू था, ओर खाने-पीने से श्रच्छा था---किन्हीं 
परिस्थितियों के फेर में एकदम धन-सम्पत्ति-विहीन हो गया और तदनन्तर 
एक साल बाद ही, अपने पुत्र को पितृ-ह्वीन कर गया। उस समय पुत्र राँबी 
के एक विद्यालय में भष्यमा परीक्षा के लिए. अध्ययन कर रहा था। 
परन्तु पिता के स्वगमन के धाद ही उसे श्रपना विद्याम्यास छोड़ देना पढ़ा । 
तत्र से साल भर से अधिक हुआ, वह बराजर इधर->घर भटक रहा है-- 
जहाँ-कहीं भी श्राशा की भलक दिलाई देती दै। परन्तु उसे मिलती हैं. 
सदा ही मृग-तृष्णिका | उसकी सम्पन्न संगी बहन भी उसे झपनी ज्योड़ी 
पर नहीं आने देना चाहती कि कहीं वह कुछ माँगने न लगे। वह इतना 
अमागा है कि संखिया तक उसकी सहायता न कर सका; और अरब वहः एक 
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जै-पर के पक्षों को भॉति यहाँ फेंक दिया गया है-- घर से हजार मील 
दृर--बहाँ कि कोई एक सुदूर-सम्बन्धी उसे बुला तो लेता है, पर स्टेशन 
पर उसकी खबर पूछने भी नहीं आता | 


अवश्य ही यह सारी कथा बड़ी करणाजनक है- विशेषतः जब कि 
बह बर-बार आँखों के पानी से मिगोकर सुनाई जाती है और जब कि 
कहने वाले की मुलाकृति भी उसके दुःख-द् का साक्ष्य भरती हे । पूरी कह्दानी 
सुन चुबने के बाद मैं चुप रहता हूँ । मेरे सामने एक समस्या उपास्थत दो 
जाती है--मैं इस मनुष्य का क्या उपयोग कर सक्षता हूँ १ इसमें तो मुझे 
श्रत्र सन्दे्ठ नह्ों रद्य कि मैं उसे एक घरेलू नौकर --अर्थात्‌ 'पीर-तबरची- 
मिश्ती-खर?-बनाकर नहीं रल सकता हूँ। और भो किसी प्रकार का नौकर 
शायद उसे नहीं बना सकता; क्योंकि मिश्तीगचर आदि के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नौकर का मालिक मूज्य पाँच रुपये से कहीं अधिक है। 
स्वर्य अपने जीयन में कितनी ही बार जब कि किसी प्रकार की आगामी-- 
आएंका से मैं विचलित दो उठा था, मैंने कातर बनकर ईश्चर के सामने घुटने 
रैके थे और कहा था, “नाथ | भले ही मुझे तुम झैचा न उठाओ | आस- 
मान पर चढ़ने की मेरी वासना भी नहीं हे। पर यदि तुम्हारी अत्यम्त 
दया हो और तुम मुझे उठाश्नों ही, तो है प्रभो। मुझे नीचे मत 
गिराना--चीचे कभी मत गिराना (? उपर ने उठ सकते में शायद 
असन्तोप का ही दुःख हैं, परम्तु अपनी व्थिति से गिरने की बेंदना 
तो असु्झ होती होगी । इस स्थान-परिभ्रष्ट नवागत ने भच्छे दिन देखे ये 
भविष्य के कुछ हौसले भी उसके रहे होंगे । उसकी वर्तमान परिस्थिति के 
कलंक और अमिशाप की निष्ठुरता का उसी के सुकुमार हृदय को छोड़कर 
बूसरा किसका सुहृदय ठीक-ठीक अन्नुपव कर सकता है ! संखिए का प्रयत 
ही इसका साक्षी है । 

मेरी कमविमृढ़ता की तात्कालिक श्रचस्था में विशाल मानवता के तीन 
विशाल व्िप्पाल पथ-प्रदर्शन के लिए मेरे भीतर से घुकारते हैं। मानव- 
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प्रम से आतुर भावुक ढल कहता है--“मुसीबत की मारी एक श्रमागी 
मानव-राग्तान के प्रति तुम्हारा, व्यावहारिक-बुद्धि ही क्यों, इस प्रकार 
स्वार्थी होना क्‍या तुम्हें मनुष्य बनाता है १ याद करो, तुम्दारे सामने भी 
बभी-कभी कटिनाइयाँ आई हैं और तुम्हें उत समय मिले हुए लोगों के 
व्यवहार से कितनी खिन्‍नता हुईं है| फिर भी तुम कुछ भाग्यवान थे; 
श्रभ्यथा, तुम सोचो कि गिगल जाने के लिए उम्मुक, मुँह फाइुकर दाँत 
दिखाती हुईं, कुचरेर-पुरियों की दुग+ पूर्ण गलियों में दर-दर हुकराए, जाने 
लिए फेंक दिया बाना क्‍या तुम पसन्द करते | इस सम्तय तुमको अ्रवसर 
मिला है कि दूसरों को दिखा सको कि तुम बुनिया से क्‍या पाने 
योग्य हो |? 


इसके विपरीत श्रानकल के सुधार-पेशा सज्जन निषेध को उँगली दिखाते 
हैं और अनुशासन के ह॑ग पर विवेक-हीन भिन्ना-दान पर भाष्य करते हुए, 
उच्च घोष से ललकारते हैं-- दो, दो, अ्रव्श्य दों-देने कों कोई मना 
नहीं करता | परन्तु तुम्हें बगा अधिकार है कि तुम ईश्वर की एक सन्तान 
को मिलमंगा बनाओं। देश में क्या अभी काफी मिलमंगे नहीं हैं ! -- 
अधिकांश ऐसे कि जो शरीर से हद -कष्टे हैं श्रौर हरामलोरी तथा परघन- 
तृष्णा ही जिनका एक-मात्र जीवन-लक््य है| कबीर का एक पद सुनाने वाले 
गलिददरे मह्त्माओं से लगाकर राजाओं तक को सरीद सकने बाले, श्रोर 
विलासिता तथा पाप में उनसे भी चार कदम आगे चलने वाले, मठाधीशों 
तक हमने मिन्नकब्रगं की ऐसी कंक-परस्परा बना रखी है, जिसने देश 
का श्रधिकांश घन इृड्प रछा है। ये लोग यदि इंग्लैंड, अमरीका या काले 
पानी भेजे जा सकें तो अपने को मलुष्यता के लिए क्रितना उपयोगी 
बना सकें। परन्तु हमारी दानशीलता ने इन्हें पशु बना रखा है 
झौर इनके द्वारा भारत जैसे छुनहरी पुण्य देश को अधोगत में पदक 
दिया हैं |! 


बहुत ठीक | बैशक | ऋण-भर के लिए मुझे! प्रतीत होता है कि मावुकों 
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के ऊपर सुधारकी का यह आक्रमण बिलकुल उनित है। परन्तु मुझे तो 
ये दोनों ही कोई स्पष्ट मार्ग नहीं बता सके। में उत्तर और अधिक श्रम 


' में पड़ गया। मुझे स्वीकार है कि किसी विपन्न व्यक्ति को निर्ममता से 


डुकरा देना पेशाचिक कर्म है | मैं यह भी मानता हूँ कि किसी की मानवता 
को मिक्षा-दृत्ति में श्र्ट करना दोगुना पैशाचिक काम है और देश-द्रोह है । 
भिन्षा-बृत्ति मनुष्य के अपकर्ष की चरम गति है श्रौर य्टि मेरी सामर्थ्य हो 
तो सबसे पहले मैं इस व्याधि को देश और व्यक्ति से बहिष्कृत करा दूँ । 
परन्तु साथ ही क्या मैं उसके स्थान में चोरों और लुटेरों और आत्म्रातकों 
आर परघ्रातकों की संख्या बढ़ाने के लिए. भी तैयार हूँगा। सचमुच मेरी 
समझ में कुछ नहीं आता--कोई रास्ता मुझे नहीं दीखता । ये इतने-इतने 
भावुक-शिरोमणिण और सुधार-घुरूघर महानुभाव इस बच्चे की ही 
खातिर आपस में कोई समभौता क्यों नहीं कर लेते-- मैं जानना 
चाहता हूँ | 

इस समय एक तीसरे दिक्रक्ञक मुझे समभाते हैं। ये व्यावहारिक 
सम्भाव्यता के अन्वीक्षक, श्आचार-पढ़, दुनिया-देखे लोकर्षि हैं, जिनके पास 
सब समस्याओं का समाधान है, और सब्रके लिए सहज सान्लना है । 
सुविधा के अनुसार इनकी पैनी दृष्टि पर्द कों चीरकर आकाश के भ्रहों को 
स्नींच लाती है और उनकी युक्ति में उन लोगों के लिए! लानत भरी रहती 
है जो भाग्य की क्रिया-प्रणाली में हस्तत्तेप करना चाहते हैं | यदि किसी 
व्यक्ति के माग्य में मीख माँगना और टोकरें खाना ही लिखा है तो मलुष्य- 
जात की यह शक्ति है क्या कि वह उसे सुखी बना सके ? ईश्यर की इच्चा 
के बिना एक पत्ता मी नहीं हिल सकता, और अमुक व्यक्ति का भाग्य यदि 
ऐसा या वैसा है तो उप्तका कोई कारण अगश्य है। कारण हो और कार्य 
न हो यह हो ही नहीं सकता | 


- इनका कहना भी ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि इसका भी कोई 
कास्ए : अवश्य है,कि यह व्यक्ति हजार कोत से मेरे ही पास आया। और 
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इसका मेरे पास आना किसी अज्ञात भावी काय का कारण भी होगा ही | 
क्‍या वास्तव में विधि-विधान या भाग्य की ही यह भी एक किया नहीं है 
कि दुनिया के समस्त स्थानों को छोड़ कर इस नगर के स्टेशन की एक 
हृटी मेज्ञ पर ही एक कटे हुए पतंग की माँति बेंसाखी के हाथों के लिए, 
बह आ गिरता है ! क्‍या तुम्हारा सारा विज्ञान और दर्शन शास्त्र मिलकर 
भी उन असंख्यनाम सान्निपातिक संयोगों के रहस्य को जरा-सा भी समभने- 
सममाने की सामथ्य रखता है, जिनकी शक्ति-प्रेरणा से इस अकल्पित 
आगमन की घटना धरटित हुई है । मेरा भाग्यवादियों से कोई विरोध नहीं 
और न किसी अन्यवादी से ही। मैं उठार भावनाओं से प्रकम्पित होता 
हूँ और स्थास्थ्यकर सुधार का आदर करता हूँ । भाग्य और विधि में भी 
मेरा पूरा विश्वात है। परन्तु किसी तरह मुझे ऐसा सम्देह होता है कि 
कहीं-त-कहीं कोई अति सूद्रम मर्म-तत्त्य इन तीनों की बुद्धि से छूठ गया 
है। मैं कुछ भी न करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता । यातो इस 
नवयुवक को दुत्कार ही दूँ या उसे रख ही लूँ । दोनों ही परिस्थितियां 
में एक कर्म का उत्तरदायी बन जाता हूँ । भाजुकों और सुधारकों ने तो 
मेरी कतंव्य-बुद्धि की जगाने-मर का अलुग्रह करके अपना कर्तव्य 
निभा लिया; श्रौर भान्यवादी सज्जन ने केबल उस लड़के के भाग्य 
का ही दृष्टिकोण अपने सामने रुखकर मेरी बौद्धिक चेतना को अपनी समीक्षा 
का योग्य विधय नहीं समझता | 


भारतवर्ष में न जाने हितनी शताव्दियों से हृदयवादियों, सुधारवादियों 
आर भाग्यवादियों के दल आपस में लड़ते रहे हैं | और जब सबकी 
अवदेलना करती हुईं, यह रंसति बराबर अपनी गति से चलती रही है 
टीक जैसे कि वह उनसे दो हजार वर्ष पहले भी चलती (ही थी। 
और, शायद इसी तरह चलती भी रहेगी। उसमें किसी के करने से न 
कभी कोई विशेष सुधार हुआ है, न कमी कोई विशेष बिगाड़ । राज- 
नैतिक उल्लठ-पुलट, ज्ीवन-संग्राम के इन्द्र, और तड़तुकी मनोवैज्ञानिक 
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लोक-व्यवरस्था तथा पारस्परिक आ्राचरण के समायोग आटि का निरन्तर प्रवाह--- 
उसी को नाहों तो परिधान कइ लो -अनन्त काज़ रो चलता रहा है; और 
इस सबके बीच में व्यक्ति मी अपना काम करता ही चलता है । यथार्थ 
में व्यक्ति ही, जिस पर कोई मार श्ाकर पड़ता है, अपना सुत्रधार और 
अपना पथ-प्रदशक है | उसका अपने-आपको पथ-प्रदर्शन कहाँ तक उचित 
और कह्दों तक अनुचित होता हे यह केश्ल अपेक्षा का प्रश्न है। ओर 
उस अपेक्षा का निर्णय करने की भी किसी दूसरे व्यक्ति की योग्यता नहीं है । 
परिणाम को देखख#र हम अ्रवृश्य इस अपेभा का मूल्य आँकना चाहते हैं। 
यह भी कहाँ तक टीक है, में नहीं कह सकता। 


कह सकता तो मै केवल इतना ही हूँ कि जब भिन्न-भिन्न प्रकार के 
बादियों से मेरा काम न चला तो मैं स्वयं श्रात्मवादी बन गया। मैंने उस 
नवागत को अपने यहाँ रहराने का निश्चय कर लिया एक क्लुद्र कर्मकर 
(70 शा 5९7ए४7८) ण॑ यह्विचित्कमकर भ्रृत्य की भाँति नहीं, 
बल्कि मेरे सहायक सचिव अथवा “उप” की भाँति, यद्ञपि मैं यह 
अमी तक नहीं जान सका हूँ कि मुझे किस काम में उसकी सहायता की 
आवश्यकता थी । मैंने उससे यही कहया--“शआप ब्राह्मण हैं, पढ़े -लिखे 
हैं, इसलिए, श्राप यहाँ रहें और जिस किसी बात में आप हमारी सहायता 
कर सके उसमें सद्ायता करें | फिर जब्र भी झ्रापको कहीं अच्छा संयोग 
दिखाई दे, आप यहाँ से जा सकते हैं |? 


उसका नाम कुछ था, कुछ ऐसा-वैसा ही, राका-शशशि की याद 
शिलानेंबाला-सा, जिसे विनोडित होकर मैंने अपनी ओर से उसका नाम- 
करण कर दिया--राकेल्डुचन्द्रशशिरजनीरंजन शर्मा [” राकेय्ु को मेरे 
कथन से सन्देह हुआ कि, जब कोई विशेष काम ही नहीं बतलागा है तो, 
महीने के अस्त में मैं इसे पाँच रुपये भी दूँगा या नहीं। और उसने इस 
सम्देह को बैसाखी के सामने भी रखा, ओर इसी सम्वेद् की धारणा से वह, 
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दिन-भ१ कुछ न करता हुआ भो, हर मम्य कुछ-न-कुछ करता ही रहता 
था, जिससे पाँच रुपये कमाने का अपने को अधिकारी समर सके | 

इस तरह मैंने तो अपनी समस्या को हल कर लिया, परन्तु विशाजों 
को मैं प्रिर भी शान्त न कर सका । अपने उपदेशों को खोया देखकर पाँच-चे 
रोजु बाद उनमें से अन्तिम दो ने क्रमश: मेरी माता और मेरी पतली 
का रूप धारण किया । बात यह थी कि माता जी को “'राकेन्दू , रंजन! 
के लिए रोटियाँ थोपनी पड़ती थीं आर पत्नी को अपने पति की कमाई 
का बड़ा ध्यान था। 


ओर राचमुच्च उन दोनों का ध्यान पक्का था। मेंरे प्रथम दिन के 
प्रस्ताव के कारण राकेन्दु शर्मा शायर तमी से किसी अश्छे सयीग की 
तह में रद्दा होगा | उसके अ्रध्यवसाय का सुफल यह हुआ कि मेरे बहों 
रहते हुए एक महीना होने से काही पहले ही उसे एक बड़ा अच्छा 
संयोग मिल भी गया । एक दिन जब्र हम सोंकर जागें तो देखा कि थी 
राकापतिचन्द्े रहुबिम्वशशिरच्नीरं जन शर्मा मद्ोंदय मकान मे नहीं हैं और 
मकान का द्वार छुला पड़ा है। कुछ जाः में तो यह मी देवा कि, नकद 
और सामान मिलाकर, लगभग डेढ़ सो रुपये भी मकान में नहीं हैं | 


कल्पना करगा कटित नहीं है कि इस घटना के बाद मेरी माता श्र 
पत्वी और घर के अन्य सब समझदार लोगों ने मुझे केसे आड़े 
हाथों लिया होगा, मानों में दी डेढ़-सों रुपये चुराकर घर से माग गया 
होऊे । बितनी ही देर तक मैं रुपचाप सुचाता रद्दा और सुनता रहा -- 
अपराधी तो था ही ! पर फिर अन्त में बोला --“ जो कुछ भी मैंने किया 
श्रीर जो कुछ हुआ उस पर शायद मुद्ठे,लेर है, शायद खेद नहीं है। 
परन्तु यह जो व्यवद्वार मेरे साथ किया जा रहा है उस पर निस्सन्देद छुके 
प्रसन्नता नहीं है। मैंने उपये नहों चुराये हैं और मैंने किसी को घोला 
नहीं दिया है । मैंने धोखा जाया है, जितका में अ्रभिमान तो नहीं कर 
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सकता, पर जितके वारे में यह कह सकता हूँ कि यह न तो पाप है न 
अपराध | और शायद मविष्य में भी मैं इस तरह के ओर शथोड़े-बहुत 
धोखे खाने के लिए. तैयार रहूँगा यदि इससे, भोखे में ही, एक भी ड्ते 
हुए. प्राणी की रक्षा हो सके तो |! 


वे लोग नहीं समझ सकते, कभी नहीं, पर वे चुप हो जाते हैं । मैं 
भी कुछ नहीं समझता | शायद वे और ये और मैं, हम सप, तब कुछ 
समझ सकेंगे जब कि लोक-हित के तीनों ठेकेशर आपस में कोई सम- 
भौता करना सीख लेंगे । रही बात आवारागर्द नवयुवक की । सो वह तो 
ए.क चिरन्तन यथार्थ है। उसने ही इस दुनिया को बनाया है। शायद 
कभी कोई दुनिया का पुनर्निमाण भी कर सके-- अपने कर्मों से; शब्दों से 
नहीं---जवब हम सब स्वयं मनुष्य बनेंगे और दूसरों को भी मनुष्य समसझेंगे | 


अर । 
'ईश्वर और धर्म 


इंशबर सृष्टि का नियन्ता है, जिस प्रकार राजा देश का नियन्ता होता है | 
राजा देश के लिए. आचरण-सम्बन्धी कुछ नियम बनाता है, जिन्हें 'कानून' 
कहते हैं। इनका सबको पालन करना पड़ता है | इनका पालन करनां 
लोक-घर्म है | अखिल विश्व के राजा के भी अपने विश्व-देश के लिए कुछ 
कामून हैं। यदि हमें विश्व-राज्य में रहना है तो विश्वराद के नियमों का 
पालन करना भी दमारे लिए आवश्यक हो जाता है | 


विश्व-राज्य मौतिक राज्यों की अपेक्षा बहुत श्रधिक विशाल है, इतना 
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अधिक कि इस उसकी कल्पना नहीं कर सकते । भौतिक राज्यों की कल्पना 
के सामने यह बडा अदभुत भी है । क्या एक मौतिक राज्य भी दूसरे भौतिक 
राज्य की शअ्रपैज्ञा प्राय: श्रदुभुत नही होता १ विश्व-राज्य कहपना तक में 
अद्भुत है, देखने की तो कौन कहे ! उसमें दृश्य और अ्रहश्य, भौतिक और 
श्रभौतिक, श्रादि श्रनेक प्रकार के अद्भुत-अद्भुत ग्रान्त है। इन सबके 
शासन-सूत्र में कोई-न कोई सामान्य सिद्धान्त भ्रवश्य होने चाहिए, मिनके 
श्रनुरूप बने हुए शासन-नियमों के द्वारा अनन्त काल से अखिल मुष्टि का 
संचालन समान ढंग से होता आ रहा है । भौतिक राज्यों मे उलट-पुलट 
हो जाती है, उनके नियम भी बढलते रहते हैँ; परन्तु ईश्वरीय विश्व-राज्य के 
नियम अटल हैं । विज्ञानवादी इन्हें प्राकृतिक नियम? कहते हैं। विश्व-भर 
इन नियमों के आधीन दे । भौतिक राज्यों के नियम भी विश्व-शासन के 
सामान्य सूत्र में जब तक इन नियमों के अनुरूप होकर चलते हैं तभी तक 
भोतिक राज्य और उन राज्यों की विभिन्न संस्थाएँ सुचरार रूप से 
चलती रहती हैं | परन्तु जब उनके नियम विश्व-शासग के नियमों के मतिकूल 
होने लगते हैं तो मौतिक राज्यों में उल5-पुलट; विप्लव, हो उठता हैं । 


विज्ञानबादी पहक्ति कर ही स्वशक्तिमान्‌ चरम सत्ता माचकर ईश्वर का 
नाम लेमे की भले ही आवश्यकता त समभें। परन्तु प्रकृति के दी रूपों -- 
'परा प्रकृति! और “अपरा प्रकृतिः--को वे कैसे अल्वीकार कर सकते हैं ! 
समस्त स्थूल, भौतिक, प्रकृति से अवान्तर जो कुछ भी सृष्टि के सम्बन्ध 
में हमें अनुभूति के नेत्रों से दिखाई देता है वह इस विश्व की परा प्रकृति 
है और यही परा प्रकृति श्रपरा प्रकृति का रंचालन करती है । रेल,मोदर श्रादि 
का इंजन भौतिक विज्ञान की एक बड़ी ऊँची विभूति होने पर भी ड्राइबर 
की इच्छा से ही चलता है । ड्राइवर का, आणी का, शरीर भी तो उसकी 
इच्छा से ही खलता है ।। इसलिए कुच समभहार वेज्ञानिक स्थल भौतिक 
(झपरा) अक्ृति से अन्य किसी व्यापक चिति-तत्व (2005007 87655) 
को भी स्वीकार करने लगे हैं । इसी चिति अथवा चित्‌-तत्व के अमेज्ञाकृत 
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स्थूलबत्‌ विलास में मनुष्य या प्राणि-मात्र के स्वभाव ओर चरिष-तथ्य दिखाई 
देते हैं । 'स्थूलनवत्‌' उन्हें कहने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि 
भौतिक प्रकृति के साथ चिति का संयोग होने पर ही उनकी क्रीड़ा दिखाई 
देती है और फिर वे ही श्रपनी क्रीड़ा में उस संयोग की रूपरेखा का निर्माण 
ओर संचालन करते हैं.। श्रत्यन्त भौतिक विज्ञानवादी भी चित्तत््व के इन 
विलासों का श्रपने भौतिक विज्ञान में कहीं समावेश नहीं कर पाए हैं | 


परन्तु यह चिन्मात्र ब्रह्म' या “ईश्वर! नहीं है, और न चिन्मात्र से 
विश्व-साम्राज्य का संचालन हो सकता है। केवल चित्‌ अपने आचरण मेँ 
जड़वत्‌ रह बायगा ओर उसमें अस्थाय्रित्व का आरोप सम्भव है| जो 
अस्थायी है और चेतन होता हुआ मी नड़वत्‌ हे वह इस अ्रनन्त और 
अनन्त व्याप्त सुष्टि का संचालन केसे कर सकता हैं ! जो एज्लिन-द्राइवर 
जिस समय एज्निन में नहीं होता वह उस समय एज्लिन फा सश्चालन नहीं 
कर पाता, कारण कि वह एज्लिन में श्रस्थायी है । इसी भाँति एज्लिन में 
रहता हुआ भी यदि बह एज्लिन-संचालन के लिए प्रबत्त नहीं होता तो भी 
एज्लिन नहीं चलता, क्योंकि अप्रवृत्ति की दशा में वह एज्लिन के लिए. 
जड़दत्‌ हैं। इसी प्रकार की बातें लौकिक राजाओं और सेना-संचालकों के 
विषय में इतिहास से सुनी गई हैं | विश्वनायक में भी, जहाँ चैंतन्यगुण 
प्रेत्षणीय है वहाँ उसमें विश्व-ब्यापी स्थिति ( स्थायित्व ) और प्रवृत्ति भी 
झावश्यक है स्थायी के रूप में वह 'सत्‌? है और प्रवृत्ति के रूप में 'आनन्द” | 
सत्‌ वद्दी हैं जिसकी सत्ता हों और वास्तविक सत्ता वही हे जिसके बारे में 
कहीं मी, कर्मी भी, कोई 'असत्‌ ! या “'नास्तिक' न कह सके । और प्रवृत्ति 
की आवमन्दमूल कहने में तो कोई सन्देह दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि 
निरानन्द की दशा में प्रवत्ति नहीं होती, इसे हम सब अपने हो देनिक 
व्यापारों में देखे सकते हैं | अतः सत्‌, चित्‌ू और आनत्द के सर्व॑व्यापी 
सर्वकालीन श्रखिल तत्व ही विश्व के संचालक बनते हैं ओर इनका समाहार- 
रूप ही परमेश्वर - परत्रह्म हे । 
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परमात्मा' शब्द में जो “आस्मा' है और 'जिरका बोध स्थृूल रूप में 
होता हे वह अपने संस्कारों में, अर्थात्‌ बीव संस्कारों गें, सत्‌-रूप मैं मो 
देखने का मिलती है। ये संस्कार स्वयं गत्‌ नहों हैँ, परन्तु उनमे जो मिरन्तर 
प्रेरशा-- प्रगति अथवा पदृत्ति- की सूचना मिलती हे वही सतात्मक है | 
सरकार तो जड़ हैं, क्योंकि वे परिवर्तनशील हैं. अं,र परिषरतंनशील भोतिक 
प्रकृति के रांयोग में उनका प्रसार होता है | “तिक प्रकृति का रूपान्तर तक 
इन संस्कारों में देखने को मिलता हे | क्‍या हम नहीं जानते कि जो पढ़ार्थ 
या दृश्य हमें किसी समय अच्छा लगता हैं वही दूररे ज्रग अच्छा नहीं 
लगता | मव, जो कि ससंस्फार जीवात्मा का दी रुप हैं और जो इस प्रकार 
भौतिक जगत्‌ , में सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द का अतीक है, भौतिऊ जगत के 
परिवत॑नों मे इतना प्रभाव रखता है कि तात्विकता का विकास होने पर यहाँ 
तक कह विया गया हैं पि-- 'मच्स एवं जगत्‌ सब्भा अथवा मैन एव 
जगत! | श्र्थात्‌ संसार में जो कुछ भी है मन मे ही है श्रथवा अपने 
रुपास्तर में स्वयं मन ही हैं । | आखिल जगत्‌ का संवेदनात्मक रूप-समाहार 
हमारी दस इद्ठियों में ह। हमारी दस इम्द्रियाँ सब्टि-सात्र का संबेद्न रूप 
हैं। परन्तु इस स॑ बेदना का निर्णय चिति बिना नहीं हो सकता, जो हमारे 
मन का स्वरूप है | इस प्रकार समस्त स्टि संवेदन बनकर मनश्रितिं के 
आदश में, आदर ही के अवुरूप, मतिपलित होती है और यह अतिफलन 
आनन्द और प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त होता है। मनस्तत्व वब्चिदानन्दमय 
ब्रह्म ओर भौतिक सृष्टि के बीच को शहुला बवकर इसीलिए, स्थारदइवीं 
इन्द्रिय भी कहलाता है। इनच्द्रियत्व, भौतिक संवित्ति, से मुक्त होकर यह मन 
स्वयं बीवल्वहूप और, उससे आगे अल्लस्व॒रूप दे । जिस समग्र -- वह समय 
हममें से किसी ने देखा नहीं, वह फेवल सात्विक तके ओर अनुमान का 
विपय है--विश्व के मनस्तत्व की यह परिणति हं,ती है. वह समय महा- 
प्रतय का है | सृष्टि के आरम्म में तो ऐसा समय रहा ही होगा । 


जब इस प्रकार एक बार हम सच्चिदानम्द रूप अहासंत्ता की सिद्धि कर 
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लेते हैं और परा-अपरा-संयोग में उसकी कल्क मनस्तत्व के रूप में पाकर 
यह निश्चय करते हैं कि इस सन की सक्रियता से ही विश्व का संब्वालन ह्दे 
तो हमें यह मानने में भी विशेष अड्डचन नहीं रहती कि मूलतः सब्चिदानन्द- 


ब्रह्म ही इस सृष्टि का संचालक है | 


इस सस्निदानन्द ब्रह्म को विश्व-शासक की प्रतिष्ठा में देखकर और उसके 
प्रति शामकलभ्य अपनी श्रद्धासम्श्रम आदि की भावना को उदिष्ट करके उसमें 
व्यक्तित्व का आरोप करना हमारे लिए, स्वाभाविक तो है ही, वह सहज 
सम्भबनीय भी है, क्योंकि मनस्तत्त्व की प्रणाली द्वारा हम उसे भौतिक 
व्यक्तियोँं-- मनुष्यों, पटार्थो' आदि--के रूप में स्ेष्ट देखते हैं | व्यक्तियों 
में एक-से-एक बड़ा व्यक्ति हम अनादि काल से इस तरह देखते श्राए; हैं कि 
बड़ेपन की सीमा का कभी पता ही नहीं लग सका । तब क्या किसी अति- 
बड़े की, जिसे हम अभी तक नहीं देख मके हैं, करूपना बहुत दुर्बाध रह 
जाती है ? इस कल्पना की साकारता को हमने राम और $ष्ण और ईसा 
और मुद्ृम्मद में देखा है | राम ओर कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, क्योंकि 
भौतिक शरीर के नाते वे जरा-मरण के वशीभूत हुए. थे | जो सच्चिदानन्द 
राम और कृष्ण के व्यक्तित्व में अपना अत्यन्त रूप--या फिर मेरे और 
तुम्हारे व्यक्तित्व मैं अ्रपना अति लघु रूप--दिखा सकता है वह व्यक्तित्व 
से विहीन कैसे हुआ ! अपने परम रूप में भी उसका व्यक्तित्व होता ही है, 
जिसे हम 'परम पुरुष? या 'ईश्वर' कहते हैं | वह सिद्धान्त या तत्त्वरूप मैं 
>सब्चिदानन्द है, और व्यक्तिरूप में परम पुरुष । 


इंशवर सब्चिदानन्द ब्रह्म के शासन के नि यम उसके स्वभाव के अनुकूल 
ही होंगे । उसका स्वभाव तो, हमने देखा, वही है जो उसका नाम है-- 
सत्‌ , चित, और आनन्द इन तीनों का समाहार योग । भौतिक (अपरा) 
प्रकृति गुण-प्रधान है -सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ उसके समवाय हैं । जिस 
प्रकार पाश्चात्य विज्ञान में एलेक्ट्रेस्स ( ०(2०६7०0॥5 ) और प्रोटोग्स 
( 7700०प8 ) के आगे, या कह लीजिए कि विद्य करों ( ८९८६४८ 
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८४०४४८४ ) के आगे, मातिक प्रकृति के मूल में अन्य किसी सत्त का पर्ता 
जहीं लगता उसी भाँति माप्तीय व्चार-परम्परा में तत्व, रजस और तमस्‌ 
के आगे ओर कुछ नहीं है | ये सुणत्रप अपने भीतिक रूप में दृश्य नहीं है, 
परन्तु मानव-स्व॒मात्र में ये पूर्ण्‌दश्य हैं । भूत प्रकृति की मूलभूत यह गुणन्रयी 
मानव-स्यमाथब मनध्किया--में ध्गोचर होती हुईं उसके तत्चिदानन्द रूपों 
का विलास बनकर मनस्तत्व जीव या सबिकार, अक्म, अर्थात्‌ ब्रह्म--(मांया 
या, प्रकृति का हेतु भी बनती है । 


त्रिगुय ही माया है। जिस प्रकार सब्चिदानन्द की शुद्धता--निर्वि- 
कारता-- लग का स्वरूप बनती हैँ उसी प्रकार त्रिगुणों की समावस्था--एक 
वूसरे की अपेक्षा न्यूनाधिक्य का अमाव--भी लय का कारण बनतो है । णह 
स्पष्ट है, क्‍योंकि पत्येक दूसरे के साथ सम दशा में सन्तुलित कोई भी गुण 
जहाँ एक ओर स्वयं चेष्टा करने के लिए निबेल हो पड़ता है वहीं वह दूसरे 
अन्य गुण को भी उसी सन्त॒ज्ितावस्था में रखता हुआ चेष्टा करने के लिए, 
निबल बना देता है | इसीलिए गीता मैं अजुन से फहा गया है-निस्त्रैगुएयो 
भव ।” विश्व-शासन के नियमों का लक्ष्य निस्‍्त्रे गुण्यता है, श्र्थात्‌ शुद्ध 
सब्चिदानन्द रूप की प्रतिष्ठा है। सत्व, रजसू और तमस्‌ के संयोग में आकर 
सब्चिदानन्द उनका अनुशासन करता हुआ्ना उन्हें सन्तुलन में लाता रहता है | 
विश्व-संचालन की विशाल घटनाओं में हम इसे युद्वादिक बिष्लदों के रूप 
में देख सकते हैं । रजोगुण और तमोगुण की अतिमात्रा हो जाने पर जब्र 
विम्लधादिक होते हैं तो गुणों के सन्तुलन की श्रावश्यकता से अन्त में शान्ति 
की प्रेरणा बलबती हो जाती है | किसी देश में अत्यन्त सुख-शान्ति होने पर 
वहाँ धीरे-धीरे रजोगुण का प्राधान्य होने लगता है और विलासिता आदि बढ़ 
जाती है और फिर प्रतिक्रिया में तासतिक गुणों की बुद्धि होती है | 


और जो बात देशों, राज्यों, मजुष्य--समुदाथीं को भी लागू होती हे पही 
व्यक्तियों को भी लगती है ! वल्तुतः पहने वह व्यक्तियों को ही लगती हैं-« 
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तमी सपुदायों को भी लागू होती है | जिस तरह समुदायों में युद्रादक दोते 
हैं उसी प्रकार व्यक्तियों में भी लड़ाई झगड़े, चोरी आदि होते हैं. यहाँतक 
कि एक ही व्यक्ति के भोतर भी लड़ाई-मंगढ़ें, चोरी आह ( आत्म बचना 
ओर आत्मबोध। को क्रियाएँ चलती रहती हैं | व्यक्तियों में ही सत्य, रजस_ 
और तमस्‌ का रूप--ओऔर सत्‌ खित, और आनन्द का रूप भी - अधिक 
खुलता है | इसीलिए चर्म के नियम भी पृलतः व्यक्तियों के लिए ही हैं। 
मजे की बात यह है कि धर्म के नियम बनाए हुए. भी थ्यक्तियों के ही हैं । 
समुदाय द्वारा इन नियमों में हेर-फेर (संशोधन) किये जाते हैं, क्योंकि समुदाय 
सब्चिदानन्द का अधिक ब्यापक, श्रधिक विशाल रूप है । और समुदाय के 
हाथों में पड़नर नियम जब रूढ़िगत, अथवा झपने प्रयोग में एकदेशीय, 
होकर तमः प्रधान हो जाते हैं तो फिर कहीं कोई एक व्यक्ति ही सोचता है 
और उठता है, और फिर समुदाय उसके साथ हो लेता है । 


जिगुणों में से जो रजोगुण है वही इस सृष्टि मे विशेष क्रियावान्‌ दिखाई 
देता हैं। सत्व में शान्ति के, और तमस्‌ में आलस्य या अमाद के, रूप में 
सक्रियता का हास है। जीवनाचार में रजसू की सक्रियता को इच्छा या 
वासना का रूप मिलता हैं । रजस्‌ या वासना की इस कर्म-प्रेरणा का 
परिणाम अन्ततः प्रमाद या तमोशुण है | इच्छा-रूप में मन को अलोडित 
करके रजोगुण कम रूप मैं इच्द्रियों को अधिकृत करता है । रजस, पर काबू 
कर लेने से तमीगुण भी दत्रा रहेगा, और सल्यगुण एकाम निर्बल नहीं हो 
पड़ेगा | श्रत: मनः स्थित सख्वगुण रजस श्रौर तमस_ के उभार के विरुद्ध 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है और धर्म का उदय होता है। धर्म 
'<वारण करने वाला” है, जिसका रहस्य त्िगुणों की समावस्था है; उन- 
की अ्रव्यवस्था नहीं। और त्रियुणों की समावस्था मोक्ष की अवस्था है -- 
कहना चचाहो तो कह लो कि महा प्रलय की अवस्था है सचिदानम्द- 
स्थिति की अ्रवस्था दे। अतः मोद्ष ही धरम हे। लौकिक आचरण में 
ही इस धर्म की क्रमक उपलब्धि होती है और उससे समाज-व्यवस्था 
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बनती है । “चोरी मत करो”, “मूठ मत बोलो”, “मन को स्थिर रखो” 
आदि धर्म-सिडांत एक ओर तो रज्नोनिरोध के लक्षूणु होते हुए, सब्चिदा- 
नन्द के ध्येय के प्रेरक हैं और दूसरी ओर बे समाज के ध्यवस्थापक हैं। 
दोनों रूप में ये एक ही हैं, क्‍्योंक व्यक्ति कौ समाव्स्था सप्ताज की 
समावस्था का मूल हे ओर समाज की समावस्था सब्चिदानन्द की विश्व- 
प्रतिष्ष का सुगोचर रूप है। इसीलिए भौतिक संकदों में, जब कि 
रजम्‌ और तमस, अत्यन्त प्रचल होते है, मथुप्य ओर समुदाय ईश्वर से 
प्रार्थना करता है । दूसरे शब्दों में, बह उसका अनुशासन चाहता है । 
घर्म-संकट में इस अनुशासन की माँग और अधिक बलबती हो जाती है । 
इसका अमिप्राय यही तो है कि व्यक्त अपने रजस या तमथ और समुदाय 
समुदाय-ब्यापी रजप या तमस्‌ के निरोध की कोई प्रेरणा माँगता है-- 
सच्चिदानन्द के मार्ग-प्रव्शंन की श्राकांच्ता कस्ता है | 


और, यह माँगने वाला, आकांद्ध करने चाला कोन है ! चही सब्चिदा- 
नन्‍्द ही तो, जो अपनी माँगने की ही क्रिया में जैसे गुणों के--भौतिक 
प्रकृति के समीकरण का जुबरदस्त आदेश भी देता हो । यह हम अपने 
द्रैनिक जीबन में तथा इतिहास में देखते ही हैं कि जो लोग इस शादेश की 
ओर से कान बन्द कर लेते हैं उन्हें चेन नहीं मिलता और बाद में और 
अधिक कड़ा आदेश सुनना पड़ता है । इसीलिए सब्र प्रकार की सब 
घर्मो की उपासना-पदति में ईश्वर के नामों की “जय” बोली जाती है | 
--जय राम जी की ! 


ईस 
8 १६8 ४ 
भाग्तीय नाथ्ष-फला 


नठ्यि और नाटक की भावना मनुष्यतान्माश्र॑ मैं समान होने के कॉरश 
नाटक का उदय सर्वत्र एक ही प्रकार से हुआ । मनुब्य-मात्र में भिन्‍्न*भिम्न 
भावनाओं से प्रेरित होकर एक-दूँसरे का अनुकरण करने की प्रदेत्ति स्वाभाविक 
है| बच्चा तो अनुकरण करंता ही है; बढ़े लोग भी कभी किसी की हँसी 
उड़ाने के लिए, कभी किसी के प्रति श्रावर भाव से प्रेरित होकर, कभी 
अद्भुत के कौतृहल से, एक दूसरे-का अनुक्रण करते हैं। कालेजों के 
विद्यार्थियों में अपने शिक्षकों की विड॑म्बनापू्ं मकल॑ करने की प्रेरणा 
प्रायः देखने में आती है । इसी भाँति किसी और भावना के वशीभूत होकर 
लोग राम श्रौर कृष्ण के चरित्रों का अनुकरण करने की यही प्रश्ञत्ति नाठक 
का मूल है। भरत ने कहा है-- “लोकबत्तानुकरण नाव्यम?? | यही बात 
थूनाव कै आचाय अरस्तू (8:75:0४6) ने भी कही है । 


नाटक के प्रारम्भिक विकोस की तमाम अवस्थाश्रं के अनुमरण करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है । और मन उतके दृश्य पछ की विषेषना यहाँ 
की जा धषकृती है | कहा जा सकता है--कहा जाता हे कि नाठक को 
उसकी दृश्यता से श्रंत्ञा करना संमीचीन नहीं है, कैसा कि 'अनुकरण? 
शब्द के तात्पर्य से भी स्पष्ट है। यह आपत्ति, एक प्रकार से यथार्थ है | 
इसका विवेचन किसी दूसरे लेख में किया जायगा | 


कथीपकथन, उुत्य श्ौर संगीय नाइक के मूल तत्व समभे जाते हैं | कहा 
जांता दे, इन्हीं तीन तत्त्वों ने मिलकर नाटक के रूप को जन्म दिया है । 
इस सिद्धान्त के आधार पर बिद्वानों ने स्थिर किया है कि नाटक का बीज 
इन तस्वों के रूप में इमारे बेदिक साहित्य में ही मौजुद था। अनुकरण तो, 
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वास्तव में एक प्रवृत्ति हैं। जब मनुष्य के भीतर अनुकरण को मावना 
जागरित होती है तो वह इन तत्वों की सहायता से नाटक का अमिनय 
फरता है | त्तथापि देखने में आता है कि संस्कृत के नाटकों में संगीत का. 
एक़ प्रकार से, सवेधा अभाव हे । हाँ. नृत्य के सम्बन्ध में नास्याचायों ने 
शाह्लाथ किया हैं। परन्तु नाटकों में हम नृत्य के +ी विशेष फ्विद्ध 
नहीं पते । 


नाव्य-शास्त्र में नाटक के दस विभेदों का वर्शंन है | उनके नाम हैं... 
नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन , डिम, व्यायोग, समवकार, धीथी, अंक और 
ईहासृग । वस्तु ( विषय था कथानक ), नेता ( नायक ) और रस के भेद 
से ये विभेद उत्पन्न होते हैँ | इन दस विमेदों में सबसे प्रधान और आदर्श 
नाटक ही है । 


भारतीय नास्य-शा्र में वस्तु, नेता और रस तीनों की समान रूप से 
मुख्यत है । तथापि, देखने से मालूप होगा कि नेता शोर रस चस्तु के ही 
श्राश्रित हैं । उपयुक्त वस्तु होने से उपयुक्त नेता और रस उसे अलंकृत 
कर सकते हैं, परन्तु वस्तु ठीक न होने से नेता और रस का साधु-प्रयोग 
निरथक हैं। इसका श्रमिप्राय यह नहीं है कि नेता भ्रीर रत की असाधुता 
भी एक सुन्दर वस्तु को न कर सकती है | परन्तु नेता और रस से विहीन 
भी नाटक लिखा जा सकता हैं --हाँ, वह दूषित होगा। बस्तु के बिना 
नाटक की रचना ही नहीं हो सकती | 


पस्तु की प्रधानता का एक्क कारण और भी हैं। पस्तु के ऊपर ही 
नाटक की योजना निर्भर रहती हें और उसी के आधार पर नाटक की 
अन्तरंग विवेचना की जाती है। हमारे नाव्याचायों' मे इस बात की स्पष्ट 
स्वीकार नहीं किया है; परूतु, सम्भवत३, वह इस बात को सममते थे | 
दशरूपककार ने शायद इसीलि।ए पहले वस्तकी गणना की है और उसके 
अंगों तथा नाटकीय स्वना-सिद्धान्तों का विवेचन किया है ।* तद़परान्त 
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नेता और रस की विवचना की गई है। यो कद्द सकते है कि वस्तु एक 
भ्रवन या स्थूल शरीर है, रत आत्मा हैं ओर नेता शायद वाणी अथवा मन 
है। आत्मा में युक्त वाणी था वाणी से युक्त आत्मा के लिए. वस्तु-मन्दिर 
अपरिहाय है । 


बस्तु दो प्रकार की हैं-- आधिकारिक और प्रासंगिक | आधिकारिक वस्तु 
( 70877-79!0६ ) वह है जो आरम्भ से अन्त तक रहती है। आसंगिक 
बरत ( 500 90£ ) प्रतंगकश बीच-बीच में आधिकारिक की सहायता के 
लिए, आ जाती है । नायक राम की कथा में सुमीव की कथा प्रासंगिक है । 


आधिकारिक और प्रासंगिक, दोनों प्रकार की, वस्तु प्रख्यात हो सकती 
है, अथवा उत्पाथ (7708/7679) या फिर मिश्र | परन्‍्तु, देखने में आता 
है कि संस्कत में नाटक के लिए ्राय: प्रख्यात श्रोर मिश्र वस्तुओं का ही 
आश्रय लिया गया है। 'अभिजान शाकुन्तल? की वस्तु प्रण्यात हैं, यद्यपि 
उसमें ' मिश्र” का तर भी वर्तमान है | ''उत्तर-रामचरिति” की वस्तु मिश्र 
है| “मालती-माघव” में उत्पाद्य वस्तु है । 


यथार्थ मे एकान्त प्रख्यात वस्तु का नाटकों में मिलना कठिन है । 
नाटककार इतिहास , जनश्र ति अथवा पुराणों के कथानकों को लेकर कबि 
की हैतियत से पुनः उन्हें उपस्थित करता है, दृत्त-तेखक की भाँति नहीं । 
वह अपनी कल्पना को, अपनी उड़ान को, बलपूर्वक दबाकर अपने ऊपर 
अत्याचार क्यों करेगा ? यह स्वाभाविक ही है। अतएबव प्रसिद्ध गायाओं 
को काव्य के रूप में उपस्थित करके वह उनके अनेक चोटे-मोंटे और 
स्वकर्भ के लिए. अनावश्यक प्रसंगों को निकाल या बदल देता है, अथवा 
कुछ नए पत्तंण अपनी कल्पना द्वारा उनमें जोड़ देता है ) 


झपनी वल्तु का निर्धारण करके नाथ्यकार नाटक के लिए उसका किस 
प्रकार संस्कार करे, इसके सम्बन्ध में हमारे झाचाों - ने बड़ी विशद और 
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वेज्ञानिक विधेघनना की है। नास्थकार जत्र किसी ब्रस्तु को पसख करता 
है तो वह यह भी जानता है कि वह उससें क्रिस बात को प्रधान रूप से 
दिखाना चाहता हैं। मान लीजिए, आप रापरित के उत्तर भाग को 
अपने नाटक का आधार बनाना चाहते हैं । तब झाप यह भी निर्ंय कर 
लेते हैं कि इस उत्तर चरित में राम और सीता का मिलन विशेष रूप से 
आकर्षक हे और इसी को परिणामरूप से सिद्ध करमा श्रापके नाटक का 
उद्देश्य होना चाहिए। उत्पाद्य वस्तु में कमी-कमी ऐसा भी होता है 
कि इस परिणाम का निर्णय होने के बाद वस्तु का निर्णय होता है। आप 
दो प्रेमियों को श्रापस में मिलागा चाहते है और इस उद्देश्य से एक 
उपयुक्त वस्तु की कल्पना करते हैं। वस्तु के इस परिणामरूप डद्देश्य को 
नास्य-परिभाषा में 'कार्य' कहते हैं | 


कार्य का निर्धारण हो जाने पर उसके बीजारोपण की आवश्यकता 
अलीत द्ोती है। अतणएव, दो प्रेमियों को मिलाने के लिए. श्राप शायद 
उनके प्रेमोग्य की कल्पना करते हैं, क्‍योंकि प्रम होने पर ही दोनों में 
मिलने की लालसा उत्पन्न हो सकती है । परन्तु इसका कोई मियम नहीं 
है' कि आप अपने कार्य का बीजारोपण किस स्थान पर करते हैं । कुछ कवि 
प्रेम की उठ्यावस्था का दिखाना अनावश्यक समभकर उस समय बीजा- 
रोपण कर सकते हैं जहाँ पारस्परिक मिलन की कामना की विशेष उत्तेजना 
मिलती है | रावण-बध के उपरान्त धीता-राम-मिलन दिखाने के लिए जनक- 
बाठिका में वीज को द्वॉढना निरथंक होगा | वीजारोप की भूमि मिनन्‍्ल- 
मिन्‍न बस्तुओं की विचित्रता और कवि के दृष्टिकोण पर निर्भर हे । परल्तु 
बीज का होगा आवश्यक है। परिभाषा में इसको 'बीन' ही 
कहते हैं | 


बी और काये वस्तु की दो सीमाएँ हैं । इनके बीच की अवस्थाओं 
कै संघर्ष रहता है। माली बीज बो देता है और उच्च हो जाने पर अच्त 
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मैं उसका फल खाता-खिलाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं के बीच 
में उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती 
हैं। कभी पाला गिरता है, कभी वाढ़ आर जाती है, कभी खेत में आग 
ला जाती है ओर कम्री बकरियाँ आकर खेत को खा जाती हैं। इन 
परिस्थितियों में कमी उसको आशा होती है, कभी निशाशा और कभी 
फिर आशा। मध्य की ये श्रव॒स्थाएँ तीन हैं --बिन्दु, पताका और ग्रकरी । 
बिन्दु में जो चीज बोया जाता है वह अंकुर होकर दिखाई देने लगता है ॥ 
पताका और प्रकरी मुख्य कथा के भीतर आई हुईं प्रासंगिक कथाओं को 
कहते हैं । पताका बड़ो कथा होती है और प्रकरी छोटी । रामायश में 
सुप्रीय और अवण की कथा इनके उदाहरण हैं । वस्तु के इव विभागों 
को “अर्थपकृति' कहते हैं । 


इसी प्रकार नाटक की गति के भी पाँच व्रिमाग किये गए हैं | उनके 
ताम हैँ--आरम्म, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम | ये 
अवस्था' कहलाते हैं) इनमें 'फलागम' के अवस्था अर्थप्रकृति “का 
की समानान्तर है| परन्तु शेष चार अ्रवस्थाओं के लिए, शेप चार अर्थ- 
अक्ृतियों का समानान्तर होना आवश्यक नहीं है। उद्ाहरण के लिए, 
बीज का आरोप तो प्रेमोदय के प्रथम आभास में ही हो सकता है परन्तु 
आरभ्म मिलन -लालसा में इश्टिगोचर होता है | 


ऊपर की समीक्षा से यह सहज में अलुमाव किया जा सकता हे कि पाँच 
श्र्थप्रकति और पाँच अवस्थाएँ चाटफीय गति के मिन्‍न-मिन्‍न परिवर्तनों से 
डदय हो! हैं । श्रतण्त जहाँ वाटक की गति अपनी एक सरणि की सीधा 
को पहुँचकर दूधरी श्रोर मड़ती हैं वहाँ 'सन्धि! होती हैं । नाटकीय गति 
में पाँच परिवर्तन होने के कारण पॉच सन्धियाँ होती हैं-- मुख, पतिमुख्ल, 
नरम, अवमर्श और उपसंहृति था निबंदण | जहाँ बीजारोपणश होता है वहो 
श्रुखः :तन्धि होती है। बह्दाँ बीज का अंकुर रूप मैं प्रथम दर्शन होता 
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है वहाँ 'प्रतिमुत्य/ | 'गर्भ” मैं परिस्थितियों का अधिक विकास हो जाता 
है। अंकुर बढ़कर बृच्त बनने की तैयारी करने लगता है । नेता और उसके 
सहायक फल की प्राप्ययाशा में पूर्ण उद्योग के साथ उसकी ओर दौड़ते 
दिखाई देते हैं। परन्तु इतने ही में 'श्रवमर्श! ने भयानक वाधाएँ 
उपस्थित करके निराशा उत्पन्न कर दी | फल श्राँल से ओमल हो गया | 
किन्तु अन्त में समस्त वाधाएं दूर हो जाती हैं श्रोर 'उपसंहार” में फल 
हस्तगत हो जाता है | 


शक्ुन्तला नाटक में शकुन्तला-दुष्यन्त के प्रथम दर्शन में ही पारस्परिक 
प्रेम का उदय हो जाना 'मुख' सन्धि का आरम्म हे जो द्वितीय अंक के 
प्रारम्भ तक चलती है। इसके श्रनन्तर इस प्रेम का विस्तार होता है 
श्रौर तृतीय अंक के अन्त तक दोनों प्रेमी एक-दूसरे से मिल लेते हैं | 
यहाँ 'प्रतिमुख' सन्धि समाप्त होती है। चतु्थ अरक्ठ में पार्भ' सन्धि 
है, जब शकुन्तला अपने पति-य्रह के लिए; प्रस्थान करती है और फल 
प्राप्यसा मालूम होता है। पाँलवे अ्रक्ष में दुष्यन्त का अभय कारणों 
से उदास रहना ओर शकुन्तला कोन पहनानना अबमश का सूचक है | 
यदि हम दुष्यन्त को नायक मानकर यह स्वीकार करें कि शक्कुन्तला के 
सुलल-दुल्ल: का वह भी सहमोगी दे तो अवमर्श” सन्धि, छठे श्रढ् के अन्त 
तक चलती है । यदि शकुतन्ला एकांत नायिका है और हमारी अधिकांश 
सहानुभूति उसी के साथ है और यदि दुष्यन्‍्त फल का ही एक रूप है, 
तो हम इस सन्धि का अन्त वहीं सममेंगे जहाँ शकुन्तला पूर्ण रूप से 
तिरस्क्ृत कर दी जाती है । जो हो, यह प्रश्न विवादअस्त है, क्योंकि संस्कृत 
शाह शायद नायक-विद्दीन नाटक को न स्वीकार करे । नायक और नायिका 
एक़ ही सत्ता था स्थिति के दो परस्पर-संवादी अंग हैं। परन्तु इतन 
अवश्य कहा जायगा कि नाटक में हमारी लगा समस्त सहाबुभूरि 
शकुत्तल्ा फे लिए ही रहती है, और जहाँ दुष्यत्त के प्रति हमारा कुद 
आकर्षण होता हे वहँ भी अच्छुन्न रूप से हमारी संवेदग शक्कुत्तला वे 
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लिए ही उत्तेज्ति होती रहती है। श्रस्तु। इसके बाद सातवें अर 
में तमाम वाधाएँ दूर हो जाती हैं और वहीं नाटक का 'उपसंहार! 
होता है। 


कथावस्तु के सम्बन्ध में एक-दो बातें और भी जानने की हैं| किसी- 
न-किंसी रूप की फल्न-प्राष्ति ही प्रत्येक नाटक का 'काय होने के कारण 
दुशखान्त नाटकों की सत्ता भारतीय साहित्य में नहीं है । इसके अति- 
रिक्त मुत्यु आदि श्रनेक बातें ऐसी भी हैं जिनका रंगमंच पर दिखाना 
वर्जित है; यद्यपि “3 रुभंग' 'नागानन्द', आ्रादि कुछ इने-गिने नाटकों इनमें 
निपेधों पर ध्यान नहीं दिया गया है। निषिद्ध बातों में अधिकतर वही 
बातें है जो प्रायः सलानि था जुगुप्सा के भाव पैदा करने वाली हैं अथवा 
जो व्यर्थक्लान्तिकर हैं और इस प्रकार रस-परिपाक मैं बाधक होती हैं। 
अतएव विवाद, भोजन, स्नान, उबटन आदि का भी निपेध है । 


नाटककार केवल कथोपक्थन द्वारा श्रपनी कथा प्रस्तुत करता है । 
वर्णन द्वारा परिस्थितियों और घटनाओं पर टीका-टिप्पणी करने अथवा 
सप्तमाने का उसे अधिकार नहीं हे | साथ द्वी उसकी नास्य वस्तु के लिए, 
अधिक विस्तार घातक है। नाथ्क उतना ही बड़ा होना चाहिए, जितना 
उचित अवधि के मीतर रंगमंत्र पर खेला जा सके | अतएुब नाटककार को 
बहुत-सी ऐसी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं जो दर्शकों या पाठकों की दृष्टि से 
मनोरंजक नहीं होतीं, यद्यपि कथा-प्रसार में &नका यथेष्ट भाग रहता है। 
फिर, निषिद्ध बातें भी दिलाई नहीं जा सकतीं। परन्तु जीवव में उनका 
महत्त्व रहना है। किसी कथा-पातर की मृत्यु कथा की समस्त भावी गति को 
ही बदल सकती है | ऐसी बातों को दशकों से छ्विपाया वहीं जा सकंता। 
उनकी सूचना देने के लिए नाटककार के पास दो प्रधान उपाय हैं-- 
किष्कम्मक और प्रवेशक । 'विष्कम्मक' का प्रयोग अंक के प्रारम्भ में होता 
है । इसमें सामान्य या निम्न स्थिति के एक या दो पात्र गत था आने वाले 
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कर्थाशों की सूचना स्वगत या पारस्परिक बातचीत द्वारा देते हैं। “प्रवेशक! 
का प्रयोग नाटक के प्रारम्भ में नहीं रिया जाता और इसके पात्र निम्न्श्न णी 
के होते हैं जो प्राकृत या ब्रामीण भाषा में बोलते हैं । “शकुन्तता' नाटक 
में तृतीय अंक के पहले विध्कम्मक आया हे ओर छठे अंक के पहले 
प्रवेशक | 


वस्तु के पश्चात्‌ कथानायक्र और रस का विचार उपस्थित होता है | 
नायक का लक्षण है कि वह विनीत, त्यागी, दक्ष, प्रियम्बठ, रक्तलोक, 
शुत्रि, वाग्मी. रूढ्ंश, स्थिर, युवा, बुद्धि-उत्माह-स्मृतिग्रज्ञा-कला-मान से 
युक्त, शूर, दृढ़, तेजस्वी, शाह्मचद्द ओर धार्मिक होना चाहिए) वह चार 
प्रकार का होता है-- धीरलरलित, धीरशान्त धीरोदात और घोरोद्त। ललित 
नायक कलानुरागी, निश्चिन्त, सुखागवेपी श्र कोमल स्वमाव वाला होता है । 
शान्त नायक बिनयादि गुणों से उपेत ब्राह्मण या वैश्य-कुलोत्पन्न होता है । 
उद्त्त नायक बलशाली, गम्भीर, दृढ़ चित्त-बाला, ज्षमाशील और अ्रमिमान 
से रद्चित होना चाहिए। उद्धत के लक्षण दर्ष, म्ात्सय, छल, कपट, 
विकत्थना आदि हैं | किसी नाटक का प्रधान नेता इन्हीं चार श्रेणियों में 
से कोई होना घाहिए। मिन्‍्न-मिन्‍्न प्रकार के नाटकों ओर नाथ्य-विषयों के 
लिए एक या दूसरे प्रकार के नायक का विधान हैं | नायक का सखा पीठमर्द, 
विट था विंदुषक होता है। नायक का प्रतिदन्द्दी प्रतिनगायक कहलाता है 
जो विविध दुशु णों से भरा रहता हैं। नायक के साथ-साथ नायिका के भी 
अनेक मेद-उपभेद माने गए. हैं। इनमें प्रथम और प्रधान भेद स्वकीया, 
परकीया, और सामान्या का है | नायक की भाँति नायिका को भी सहायक 
नायिकाएँ होती हैं | शास्त्र में नायक-तायिका के ग्रुणों के सम्बन्ध में 
बड़ा लस्बा-चोड़ा शास्त्रार्थ किया गया है, जो यथार्थ में मनोविज्ञान के 
आधार पर है। परन्तु अपने अति विस्तार के कारण वह परम अ्रमावह 
हो गया है । 


वस्तु और नायक साधन हैं। रस उद्देश्य है। यह काव्य की आत्मा 
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£ आत्मा रूप से प्रत्येक प्रकार के काव्य में इसकी मुख्यता स्मास्य हैं । 
अनिवार्य है। आधार रूप से, हमने कहा है, वस्तु की ग्रधानता है | रस- 
चिहीन वस्तु शोभाकर नहीं हों सकती, जिस प्रकार उद्देश्य-विहीन कर्म | 
इसी से रस के सस्ब॒न्ध में उसके उद्भव आहडि के प्रश्न को उठाकर श्राघायों 
ने बड़ी-बड़ी दार्शनिक मीमांसाएँ की हैं । 


रत क्या है ? काव्य की जिस असाधारण सामरथ्य द्वारा हमको लोकोचर 
आनन्द मिले ओर हम काव्य के रसास्वादन में अन्य समस्त वाों को इतना 
भूल जायें कि अपने को भी भूल जायें, वही रस है । इस रस की सामग्री 
काव्य मैं रहती है और उसकी अ्रनुभूति का श्राधार हमारे हृदय के भीतर । 
हमारा हृदय भिन्न-भिन्न परिरिथतथों में उत्पन्न होने वाले भिन्‍न-भिन्‍न 
भावों का आगार है | इनमें से प्रमुल नो स्थायी भावों! के आधार पर 
काव्य ने नौ रस माने हैं। स्थायी भार की व्याख्या करते हुए, 'दशरूपक- 
क्षार ने कहा है-- विरुद्ध अ्रथवा अभिरुद्ध अन्य भावों से जिसमें विच्छेंद 
नहीं होता, बल्कि जो स्वर अ्रन्य भावों को समुद्र की तरह श्रपने में 
मिला लेता है वही स्थायी भाव है। इन नौ स्थायी भावों से 
जिन नौ रसों की उत्पचि होती है वे हैं--ज्ञार हास्य, करुण, 
रौद्र, वीर, भयानक, बीमत्स, अद्भुत और शान्त | एक नाटक में एक ही 
स्थायी भाव और उसके अनुकूल एक ही प्रधान रस होना चाहिए! । नौ 
ससों में से कुछ परस्पर-विरोधी भी हैं और उनका एक साथ समावेश किया 
जाना उचित नहीं हे। कमी यदि कवि के 'प्रौद्योक्तितमाश्रय' से दो 
विरोधी भाव झा भी जायें तो कबि को चाहिए कि उनके विरोध को छिपा 
दे--दोनों के बीच में कोई उभयानुकूल रस लाकर अथवा अ्रन्य किसी प्रकार 
से । यथार्थ में स्थायी भाव एक ही होता है--शेष सब-कुछ श्रधीन रूप 
से उसकी सहायता के लिए मथुक्त होता है। 


इस प्रकार वस्तु, नेता और रस की सहयोगिता तथा पारस्परिक 
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अनुकृलता से नाटक की रचना होती है परन्तु नाथ्क को मानवी अ्रवस्थाओं 
फा अचुकरण माना गया है | श्रतः यथार्थ नाठक आरम्भ होने से पहले 
श्गमंच का जलपुष्प-आदि से संस्कार होता था, साजिन्दे आकर अपना 
“हाथ बेठाते” थे और नान्दी-पाठ होता था | तदनन्तर यूत्नधार, देवता, 
ब्राह:ण या राजा की स्तुति में कुछ पदहुता था ओर विदृषक तथा पारिपा्शिक 
से कुछ बातत्रीत करता था। इसके पश्चात्‌ स्थापक आकर अपनी स्त्री, 
पारिपाश्विक श्रादि से कुछ बातचीत करता हुआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से नाटक और नाटककार का परिचय देता था। नाटक के इस परिचय को 
“प्रस्तावना? कहते थे | 


इतने तमाम प्रबन्ध का नाटककार से कुछ सम्बन्ध नहीं था। श्रतएब 
नाटककार अपने नाटकों में इसकी कोई चर्चा नहीं करते थे | तथापि संस्कृत- 
नाटकों में इसकी कोई चर्चा नहीं करते थे। तथापि संस्कृत-नाटकों मैं 
ननान्‍्दी! के बाद प्रस्तावता दी रहती है। कुछ सादककार नाम्दी भी दे 
देते हैं, परन्तु भ्रधिकांश 'नान्यन्ते सूत्रधारः” का संकेत माश्न देकर 
प्रस्तावना आ्रारम्म कर देते हैं । नाढक्षों में से स्थापक का अस्तित्व भी दूर 
हो गया है और प्रस्तावना का काम सूतरधार ही कर लेता है। वह कहीं 
बाहर से आकर घर के भीतर उत्सव आदि की तरह-तरह की तेयारियाँ 
देखता है और स्त्री से उतका रहस्य यूछुता है । स्त्री बतलाती है कि अमुक 
कवि का अमुक नाथ्क खेला जाने वाला है । इसके बाढ प्रकृत नाग्क का 
अभिनय आरम्भ होता है। 


-सीफिकशसक७क, +--ह वकअन्‍नवन करतायवर्ड,, 


भाषा और संस्कृति 


“संस्कृति” शब्द के अभिप्राय में हम मनुष्य या मनुष्षों के लोक- 
व्यवहार-सम्बन्धी आचरण, पारस्परिक आहार-व्यवहार, आदान-प्रदान, 
विचार-विनिमय श्राठि की भावनाश्रों का भ्रददण करते हैं । इन सब्में 
पारस्परिकता का सम्बन्ध आवश्यक शर्त है| संस्कृति और सभ्यता का 
बड़ा धनिष्ठ सम्जन्ध है - इतना घनि8 कि दोनों शब्दों के पर्यायवाची होने 
का भ्रम सहज ही हो जाता है। जो संस्कृत हे वही सम्य भी है, सभा 
मे बैठने योग्य है; जिसे हम सम्य नहीं समभते उसकी संस्कृति में हमें 
कोई भी त्रुटि दिखाई देती है | उस में पारस्परिकता का संस्कार भली 
माँति विकसित नहीं हुआ है । 


पारस्परिकता की योग्यता वह ऊँची समझी जायगी, जिसके व्यापार 
कुत्र मे विशालता होगी, बित्तार होगा | अपने जी, पुत्र या घर के श्रत्य 
व्यक्तियों से तो सत्र कोई जैसा-तैसा व्यवहार कर ही लेते हैं -यश्यपि उसमें 
भी योग्यता की जुरूरत है पर घर की परिधि के बाहर सब्न लोग समान 
रूप-से व्यवहार-कुशल नहीं देखे जाते । तब, जो व्यक्ति जितने ही अधिक 
आर भिन्न-भिन्न प्रकार के रुचि-स्व्रमाव-वाले लोगों से टी+-ठीक मिल 
सकने में समर्थ हे वही संस्कृत है | 


जिस प्रकार व्यक्ति के संध्कृत या असंत्कृत होने की कल्पना की ना 
सकती है उसी प्रकार व्यक्ति, समूह, समाज के भी संस्कृत या असंस्कृत होने 
की कल्पना स्वामाविक हो जाती हैं। पारस्परिकता की दृष्टि से संसार में 
कभी एक दो व्यक्ति संस्कृत रह पाय, यह नहीं हो सकता। पारस्पतिता 
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का उठय ही सभ्यता का, संस्कृति का भी, उदय हैं | पारस्परिकता में एका- 
घिक का भाव हे। एकाधिक व्यक्ति अपने-अपने श्रलग व्यक्तित्वों में 
संस्कृत या सभ्य रह सके, सो बात भी नहीं है; क्योंकि पारस्परिक्ता में 
सामंजस्य का सामाजिकता का भी भाव है | 


पारस्परिकता, सामाजञिकता, सभ्यता या संस्कृति की परिधि-रेखा उतनी 
ही बड़ी है जितनी कि मानवता की | किसी संक्री्ण समाज में सभ्य समझा 
जाने वाला व्यक्ति यदि शेष मानवता मै साथ असम्य व्यवहार करता है तो 
विशाल दृष्टि में असभ्य कहलाता है | एक मदमत्त झ्रंग्रेज अफसर को 
हिन्दुस्तानियों के, या उसके मातहतों के ही, ठोकर मारते हुए देखकर 
आप उस को क्‍या करेंगें? और, इसके विपरीत सभ्यता की ही दृष्टि 
से आप ईसा मसीह को क्या कहेंगे ! जिसके समक्ष समा्गों या जातियों 
का कोई भेद ही नही था | सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के लिए देश, प्रान्त, जाति 
थझ्ादि की सीमाएँ उत्रोत्तर दूर होती जाती हैं | 


देश श्रौर जाति की सीमाओ्रों की माँति समय की सीमाओं को भी 
सर्वश्रेष्ठ संस्कृति पीछे छोड़ देती है । ईसा मसीह आज भी सभ्य है, इस- 
लिए पूजवीय भी है; परन्तु तैमूर या सदिरशाह, महमूद गजुनबी या 
ओर गजेब्र अपने समय में अपने अनुयायीसनाज के पूजनीय होते हुए भी, 
सुचिर विश्व-पूजा में किस प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ! इसी भाँति हम देखते 
हैँ कि पुरानी संरकतियों में आर्य संस्कृति आज भी अपनी सत्ता को 
किसी-न-किंसी रूप में कायम रखती है; परन्तु प्राचीन रोमन संस्कृति इस 
समय कहाँ दिखाई देती है ? 


दो व्यक्तियों की पारस्परिकता से लगाकर समस्त मानव-समुद्राय की 
पारस्परिकता में विस्तीर्ण होने वाली संसक्षृति हमें छोटे बढ़े अ्रनेक लक्षणों 
में अपनी उपकरणा-सामग्री जुअती दिखाई देगी | विशिष्ट वेश-भूषा चाल- 
ढाल के दंग, हँसने -बोलने, खाने-पीने, बेठने-उठने के तरीकों झादि कायिक 
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साधनों द्वार हमारी चुद समाजो में सम्मिलित होने की योग्यता देखी जानी 
है। छोटे-छोटे समाजों के दृष्टिकोण से ये साधन ही जैसे सबसे पहले 
सभ्यता को कसौटी समझे जाते है । उदाहरणार्थ, आजकल के पड़े लिखे 
सभ्य समाज या समाजों में कोट-पतलून या शेरबानी या अन्य किसी --त'क्तेप॑ 
मे, नागरिक ढंग के-स्वच्छ परिधान के ब्रिना प्रवेश करना उपहास्य 
असम्य हैं | परन्तु देहातियों की गोष्टी में यदि कोई देहाती अऑग्रेज़ी 
ठाठ-बाट से कोट-पतलून-टाई आदि धारण करके जायगा तो बह या तो 
उपहसनीय बनेगा था सन्देह की दृष्टि से देखा जायगा | 


संस्कृति के कायिक साधन श्रपनी हुद्रता से संकीरण हैं, च्णिकता- 
प्रस्त हैं, और परिवर्तनीय हैं | सम्भव है किन्ही परिस्थितयों में थे श्रपनी 
दैशिक परिधि को बढ़ा भी सकें, जेसे अँग्रेज्ी पोशाक और चाल-ढाल के 
अँग्रेजी ढंग आजकल भारत में भी सभ्यता के उपचिक् बन गए हैं; परन्तु 
समय की व्याप्ति में उनका प्रसार नहीं है । ह्लुद्रता से विशालता की ओर 
अग्रसर होने वाली संस्कृति में विचारों श्रोर भावों का गौरव देखा जाता 
है | विचार ओर भाव ही समस्त मानवता के समान धर्म है जो किसी एक 
ही देश या छुद्र समाज अथवा एक ही समय में संकुचित नहीं हो सकते | 
निःसन्देह मायाविष्ट ब्रह्म की जीव-संज्ञा की मॉति माव-विचार भी कमी-कभी 
संस्कृति के कायिक चिहों से आविष्ट होते हुए; एकदेशीय या एककालिक से 
इृष्टिगोंचर होते हैं। फिर भी, जीव की ही भाँति अपने च्ुद्र बन्धनों से 
मुक्त होकर वे व्यापकता में संचरित होने की क्षमता भी रखते देखे जाते 
हैँ | साम्प्रदायिक या धार्मिक संस्कृतियों की ।बचार-परम्पराओं में हम इस 
क्षमता को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आये संसक्ृति ही इसका 
सबसे बढ़ा प्रमाण है, जिसमें आदि से लेकर अब तक न मालूम कितने 
धर्मो' शौर सस्प्रदायों का उदय और हास और लय हो चुका है--यानी 
श्रन्ततः वे श्राये स कृति ,क्ी विशाल मानबीयता में ही पुष। घुल-मिलकर 
.स्वयं विशालतः दो उठे हैं । सेमेरिड संस्कृति . क्री मुतलिम, ,शाखा को ही ,. 


श्ध््रे 


देख ल॑ जिए जा +गस्तेतः देशों, विशेषतः तुर्षी, में अपने प्राचीन क्षई 
बन्धनों वो ते'डकर बर्तेमान समय वी विशालतर पाश्लाल संस्कृति से 
अपना सनक बढ़ाती जा रही -हैं | तथापि जो दिवार और भाव अपनी 
मौलिक पद्धति मे ही व्शाल मानवता वा लक्ष्य रखते ह वे ही श्रेष्ठमम 
सं'कृति के रखक है, क्योकि वे सावदेशिक और सावंकालिक हैं; उनमे सब्र 
देशों ओर सब युग की सभाओं में श्रपने मौलिक रूप में ही सम्मिलित 
होने की योग्यता है। 


रन्तु देशभूपा से लेकर विघार तत्त्व तक संरक्षति की जितनी “भी 
निःनोल्च सरणिएोँ हैं वे सब्र रबय॑ पंगु हैं और श्रंपनी सा्थकता के, संस्कृति- 
साधनस्व के, लिए. मापा पर निर्भर है | अपने रुद्तंत्र रूप मे उनमें सभा 
बनाने वी, व्यक्तियों का पाररपरिक सम्पक कराने की, साम०4 नहीं है | 
विघार-संस्कृत्त तो बिना भाषा के नितान्त ही अकल्पनीय है; वेशभूषा 
आर भोजनाठिक के संरकार भी मापा के सहयोग विना कहीं श्रग्मतर नहीं 
होते । साफ-सुथरा कोट पतलून पहन बर द्वी, बिना बोले, किमी से मिलमे 
का उद्यम समझ मैं श्राने की बात नहीं। वस्तुतः, देखा जाए तो, भाषा 
ही इस साधनों का भी निर्माण करती है--उन्हें रूप, आकार और विर्तार 
देती हैं | फिर भाषा का उत्तरदायित्व इन साथनों को जुड़ने में ही समाप्त 
हो ज़ाता हो, सो वात भी नहीं है। भाषा स्वयं मी तस्‍्कृति के ही एक 
रूप में अवनीर्ण होती है | सभ्य-मणडली में कोट-पतलून-घारी किसी ध्यक्ति 
का गवार देंगे ते बोलना उसे असम्य ही बना देता है । 


«» > सर रकृत के छोटेनबड़े उपोदार्नों की साधन-रवरूप भाषा मानों संरंकृति 
की ख़ेतना है , और इस रू मे उसका महत््व इतना अधिक है कि भागा 
के बिना सरक्षत्‌ दी कहपना तक हम बुह्ीं कर सकते | एक बार दूसरे. 
डपादा भले ही उपस्थित ने हों; परतं,यदि व्यक्ति भागा की उज्बलता 
मे विभूषित हे तो यह प्रत्येक सभ्य समाज, समस्त मॉनिब-सेमार्न, का अं 


रैध्हे 


श 


बन जाता है | आय साप्राज्यों के युग में जटा-बल्कलघारी ऋषि वर्ण का, 
परिचय न होने पर भी, दाजदर्वारों में स्वागत किया जाता था। वर्तमान 
अरथशुग का अद्द न ऋषि भी संसार के अखिल-पराक्रमी सम्राट और 
उसके प्रतिनिश्रियों के यहाँ आमंत्रित होता ही है । 


छं।<-बड़े साधनों की हेटता से भाषा का संस्कृति के साथ श्रानुपातिक 
सम्नन्ध देखने में आता है। जो मापा केवल माता और पुत्र की ही बातचीत 
कराने में समर्थ है, अथवा जो भाषा केवल को2-पतलून वाले लोगों तक मेँ 
ही व्यक्ति का प्रमरण कराने की योग्यता रखती है उत से निःसम्देद चुद्र, 
संकीर्ण, समान की संध्कृति का ही रूप निर्धारित होता है । उस में 
सांध्कृतिक गुर्ता, विशालता का बल और तेज नहीं है। जो भाषा 
विशालतर सं.कुति की प्रतीक बनती है वह उत्तरोत्तर क्रम से विचार और 
भाव की विशालता की भो प्रतीक होती जाती हऐै। भाव और विचार की 
विश्ञालता में मानवता की विशालता, सावड्रालिक विश्वजनीनता, निहित 
है | व्यक्ति को संस्कृत बनाने वाले गुणों में विशालतर मानवीय सहानुभूति 
( भाव-श्रौर विचार-सम्बन्धी आचरण की विशालता ) के विकास से एक 
विशालतर संस्कृत तमाज की सम्भावना होती है | उसी प्रकार यह भी 
सहज कलपनीय है कि छुंद्र विनिमयों से आगे बढ़कर भाषा भी जब विशाल- 
तर पारस्परिकता के भावों और विश्वारों को प्रसायमाण करने में समर्थ होती 
है ती एक विशालतर संस्कृति विश्य के सामने आरती है। यह भाषा 
साहित्य की भाषा है। यह भाषा कवियों की, गिशसुओं की, तक्तान्वेषकों की, 
सत्यशोधकों की भाषा है। जिस भाषा ने आय ऋषियों और कालिदास लैसे 
कवियों को मानत-सत्य के अन्वेषकों के रूप में विकसित और प्रस्फृटित किया 
है उसी ने उत्हें सम्रादों का सम्य भी बनाया है, साथ ही युग-पुगाग्तर 
का भी सम्य बनाया है। अत्येक देश के और प्रत्येक समय के अष्ठ सम्यों 
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में वे भर तक अपने भाषा-स्वरूप में बराबर एक समादरपूर्ण स्थान पाते आए 
हैं और, आशा तो की जा सकती है, भविध्य में मी पाते रहेंगे । 


व्यक्तियों श्रौर छुद्र समाओं से विस्तार कर किसी संरकृतिं को विशालता 
की शोर ले जाने वाली भाषा उस संस्कृति के कालभेटी आदश के रूप में 
स्थिर होती है; वह उस संस्कृति का प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप, दोंती है। व्यास 
आर वसिष्ट और कालिदास की भाषा हमारे सामने केबल उक्त व्यक्तियों 
ओर उन के समय की निजी भापत्रा दी नहीं, बह समस्त आय स'स्कृति 
की सावंकालिक भापा है । वह आार्य-साहित्य की भाषा है | आज श्रार्यों 
का, या किसी बड़ी-से-बड़ी संस्कृति का साहित्य नष्ट कर दीजिये; फिर 
अतलाइए कि बह स'स्कति कहाँ दिखलाई देती है, कहाँ रह जाती है | 


जब कोई संस्कृति चुद्रता से विशालता की और अग्रसर होती है तो 

विशालता के लक्षणी के स्वीक ण॒ में, वह उन सां(कतिक गुणों को, जो फ्रेवल्ल 
ज्षुद्ग समाऊों को ही पललबित करने वाले हैं यथावसर बोड़ती भी जाती है । 
इस प्रक्रिया का निर्देश भी मापा से ही आरम्म होता है श्रौर भाषा में ही 
सदा प्रतिफलित होता रहता है। 'लोटी? कह कर अपनी माता से मचलने 
वाला बच्चा जिस समय रोटी कहने वाले घर के अन्यान्य लोगों के सभा- 
समाज में अपने को समाद्िित करने की चेतना ( अशात कामना ) प्रतिपन्न 
कर लेता हैं उस समय व्यवित के 'लू' को छोड़ कर सामाजिक या सम्य 
र्‌? को भहण करने के मानसिक संस्कार और सहज प्रयत का भी उसमें 
बरिकास हो जाता है। वही फिर घर की चहारदीवारी के बाहर वाले 
अधिक बंढे समान में प्रविष्ठ होकर 'रोदी' के स्थान में “बपाती' 
'कुलके' को अपना कर, अपने चुद्र ग्रइ-तमाज को भी विशालतर समाज 
का, झ'ग बनाता हुआ उसमें 'फुलका? शब्द और उस शब्द की संस्कृति 
(अर्थात्‌ पतली फूली रोटी की वॉडनीयता) को प्रतिष्ठित कर लेता है। 
और फिर जिस प्रकार उंल्कृति के प्रसार में 'लोटी! और रोटी” छूद जाते 
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हैं उसी प्रकार कोंट-पतलूनधारो समाज की अग्रसरता में कोट और 'ध्रीज” 
के 'फॉल' या काजों की सुघरता को व्यक्त करने बाली भाषा 'फ्रीज/ आर 
काओं' को पीछे छोड़कर धीरे-धीरे कोट और पतलून को भो अपने शब्द- 
कोप से गिरा देती है | परिधान की उपयोगितामात्र के भाव का अपरी 
चेतना में स्थान रखकर वह अ्भ्रि तर विशालतर संस्क्ति (सामाजिकता 
सम्पता या मानबीयता) की ही ब्ोधक पदषप्वली द्वारा अपने को साथक 
करती हैं| क्या शाप सममते हैं कि दशरथ या राम की समा में पेंटकर 
कोपीनधारी वरिष्ठ जरी के लोगों और राजमुक्ुट के नए-नए फ्रेशनों 
की बात किया करते थे, जेसे कि आजकल हम अपने क्ुद्र समाजों में टाई 
के 'नौट! (704) और कालर की नोक की बात करते है ! और क्या राम 
वमिष्ठ की बातचीत को कम-से-कम उतने हो समाद्र से नहीं सुनते थे 
जितने समादर से छुद्र समाज में हम झ्रापही फिसी नई '“स्क्रीम' की चर्चा 
को सुनते हैं | बात यही है कि वसिष्टादिक की सामाजिक विशालता में 
च्योगे और कोपीन को ही नहीं त्याग दिया गया था; उसने अपने डच्च्चारण 
* और व्याकरण का भी संस्कार करके, वैदिक 'लु! झ्र.र '४”० आडि कितती 
ही आ। विलद्ंणताओं, रबरों की विशेषताओं, साब्रिक संत्क, यहाँ तक 
कि क्रियापई तक, फो उनकी जटिलता-संकोशंता के कारण हे.ड़ विदा 
था- फ्रियापदों के स्थान में कृम्त पढ़ों का प्रयोग प्रचरित हो चला भा । 
- तभी बेदिक-मापा संरकत बनकर, विशाह्तर सम्राज फो भाषा बवकर 
रामादिक की समा में बसिष्ठ जैतों के समादर की सार्थक बन सकी थी [ 


विशालत्ा की यात्री में संस्कति “और -मापा: को, श्रपर्ती मौगोलिक 
/ -समाओं का विस्तार करना पड़ता है | घर से गाँव, गाँव से चगर, नगर से 


« अन्त, और प्रान्त रे सारा देश--राष्ट्र। और फिर, यदि -हो ,्क्के तों 


अखिल विश्व | तब याँग या नगर की संस्कति घरों. की संस्कृति बन जाती 
है और देश या राष्ट्र की संस्कृति आन्तों ओर नगरों की सैश्कृति बन जाती 


है६७ 


बन 


है और उसी प्रकार संस्कृति की पुरोगागिनी मापा भी । जहाँ संस्कृति झौर 
माया श्रपने चुद्र समाजो का साथ लिए हुए ओर उन सपाजने की क्षुद्र 
ब्लिक्षणताओ्रा की व्यागतो हुई इस प्रकार आत्म-पिर्तार नहीं बरती बहाँ 
उत्तरीत्तर क्रम मे नगर, प्रान्त श्रीर राष्र की कल्पना मी अशठ्नीय ही 
ती है । इसी मोंति जब किसी विशाहृतर स्रस्‍कति की भाषा भी पबश्नष्ट 
होकर 'छुए समाज फे सामतत्र में ही अपने को सहीर्य बनाने लगती है वो 
उससे उस रास्क ते के छिक्ागह्म श्र रथानश्न' श की सूचना मिलती है। 


नगर, धाल', दिश” आईि भौगोतिक शःः है, परतु राष्ट्र शर्त 
से कृति बोध क है। भार-रेस' ओर 'भारा-ता्र' कहने में बड़ा अआत्तर 
पड़ जाया है |, 'राड्र' शठ्ः की सा|म्कतिक विलज्ञणता संगत में है) 
घंगठित देश राष्ट्र बनता दे । देश के जिल्जरे हुए समानोपयोगी साधगों और 
देश में बसने बची जाति या जातियों मे बिखरी हुई समानहित-साथक 
शक्तियों का ध्ंकलित दोपर सामान्य बनना, उनका ऐक्य मात्र रथूल रूप मे 
सकम्ण्य होना ही किसी देश का राष्ट्र बनता है | सामान्य मानव भावनाओं 
वो पंकलित कर एक विश्व-मानतीय सरकति जा रुप तो श्रार्यों' में घटित 
किया था । सुद्ध-यार के दीगो तथा मिश्र, मेक्सिको आदि.के तदों वक उस 
धरकति का प्रसार विश्वाई दिया था । फर्तु दशा ऋफेति के विभिन्‍न 
तन्तुओी में विश्वब्यापी धंगठन की बोई बड़ी कमी रह गई होगी शिसत्ले 
किसी लोक-विशाल मानवनराह्र की सम्भावना साकार न हो सकी और झर्य 
छंस्क्ृति प्रतिनिवृत्त दोकर पुत्र क्रेवल आगे देशों की ४९कति ही रह गई । 
संगटन की यह नदि ग्रधानतः भाषा की त्रढि थी ,+ बा माल्ूप 
कारणों से आय मापा हीपान्तरी भे श्रविष्ठित व दो, सकी और श्रार्य संस्कृत 
के मानल्वीय तल इतुछ ऐरेशों मे बद्धमूल ग से । रष्टू और संस्क्ति का 


संगठन है तो भाषा उस संगठन का गोद हक, 


&ज्ञ पाश्यात्य संस्कृति विश्वन्यापिनी ब' रे है. शिसके लिए 


श्ध्ध 


श्रंग्रेजी भावा का उत्ततायित्व है | यह संस्कृति अत्यन्त लोकायतिक हांने 
के कारण सामान्य मानवीय तत्वों से शूस्प्र है जिसके कारण सम्पूर्ण 
पाश्चाप्य मानवता की भी सर्वीगीण सहानुभूति से वह बंचित है । फलतः 
उसके तस्त्रों में संगटित होने की शक्ति की न्यूनता मी होनी ही चाहिए । 
उसमें विश्वव्यापी किसी अंग्रेज़ी या पाश्चात्य रा्ट्रकी कल्पना अ्रसम्भव है । 
इतना ढोने पर भी, आपस में न जुड़-सकने वाले संस्कृति-गुणों को लेकर 
ही, उस संस्कृति को विश्वव्यायिनी बनानेबराली भाषा की शक्ति हमारे 
सामने और श्रधिक स्पट, स्पष्टमम हो उठती है | 


जहाँ जहाँ अग्र जी भाषा गई वहाँ-बहाँ पाश्यात्य संस्क्षति का 
अँप्रेजी रूप भी गया, जहाँ-जहाँ वह मांधा ठहरी वहॉ-बहाँ उस संस्कृति 
का रूप मी लोगों का चरित्र-गुणु बचकर ठहर गया । भारत को देख 
लीजिए और! भारत में नगरों और देहातों के चारित्रिक भेद को भी देख 
लीजिए. । राजनैतिक गुलामी तो दूभरी चीज है, परन्तु इस देश सें यदि 
झँगरेजी भाषा का आगमन न हुआ होता तो क्या आज का भारतीय वेसा 
ही चार्वाकी, मिथ्याइंकारग्रस्त, अनौश्वस्वारी और कायर भी होता 
हैता कि वह है। मुसलमानों के सुदीर्घतर शासन में मालीय आये का 
इतना श्रधिक सांस्कृतिक द्वास नहीं हुआ था, क्योंकि यद्यपि फारसी आई 
परन्तु, कबीर के दिनों तक दी, एक सावभौमिक हिन्दी का रूप भी प्रतिष्ठित 
हो गया था जो कबीर-सादित्य में द्वी भारतीय संस्कृति के फैलाब का भी 
साधक दिखाई दिया । इस साधक की परम्पा लौकिक काव्य से मिन्‍न 
समस्त सन्त -साद्ित्व की भाषा में भी हम देख सकते हैं| भाषा की इस 
सजीवता में हम यहाँ तक देख सकते हैं कि वे मुतलभान भी, जो परह्ाँ उददरे, 
आये संस्कृति के प्रभाव को बग़बर किली-न-किसी मात्रा में श्रदुभूतत 
करते रहे | 


सापा-तत्त 


भाषा मबुष्य का एक बहुत आवश्यक गुण है। भाषा मगुध्य का घन 
है। भाषा के बिना मनुष्य मिट्टी का पुतला है जो समाज और संसार के 
किसी विशेष काम का नहीं | भापा मनुष्य की मनुष्यता का ही एक रूप 
है | यदि मनुष्य-जाति किसी कारण से अपनी भाषा को भूल जाए तो 
संसार के तमाम काम एकदम बन्द हो डाएँ और ईश्वर की मानवनस्शि में 
प्रकंदम उल्लर-पुलट हो जाए। 


पशु-पत्नी भी बोलते हैं परन्तु उनकी बोली को हम 'भाषा' नहीं कहते 
हैं । बालक वी मी शुरू-गुरू की बोली को, जो इँसने-रोने वी कुछ ध्यनियों 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होती, हम भाषा नहीं कहते । कोई मनुष्य यह 
नहीं चाहेगा कि जिस प्रकार की भाषा मनुप्य-समाज में बोली जाती है उसे 
छोड़फर वह पशुओं-अरधि की-सी बोली बोलने लगे। भापविहीन व्यक्ति 
प्राणमान तो कइलाता है, परन्तु उ0के महुष्यत्व का समुचित विकात माषा 
के बिना सम्भव नहीं। महुय जीवन का विकास मजुध्य-जीवन के अ्रतुधव 
और उससे द्वारा प्राप्त सिडान्तों से ही होता है | अनुभव का स्वरूप जीवन 
' का अध्यप्रन करना है ओर इसमें सन्देह नहीं कि भाषा श्रध्ययन का एक 
बड़ा आवश्यक और सुलभ म्राध्यम है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि भाषा जीवंग बिकाउ और मानवीय विकाल की एक श्रेष्ठ कुज्ी है । 


सामाजिकता तो कुड अन्य निम्न प्राणियों में भी पाई जाती हे, परन्तु 
मनुष्य अपनी संस्कृति-योग्यवा के कारण हो मनुष्य है, सृष्टि का सर्बृभेष्ठ 
प्राणी है। निस्सन्‍्देद्द, पैल्क्ृति सामाजिकता मैं ही विकसित दोती है। परन्तु 


रुक 

कामाजिकता जहाँ सहजबुद्धि (85802६) से भी उठित ही। सकती हैं, 
जैसे $ वद् कुड पशुओं में होती है, वहाँ संध्कृति जिवेड्जुद्धि से अग्रमर 
हो पागे है। महुप्य जिवेक्युक्त प्राणो है--कहावत है कि (व7 8- 
ग्र40070| व7॥एक- इसलिए बह झपनी साम्रामिकता को सरकृति 
के रूप मे परिणय करने में समर्थ होता दे | संल्कृति-पिकास का क्रम अनुमप, 
अनुपव का. उपयोग और उस उपयोग को सामाजिक ब्यवृद्दर का रूप देने 
में मिज्ञता है | अगमत्र के उपयोग से ही जीवन-सम्यन्धी उिंद्वान्त बनते हैं 
जिनकी तिद्धि साधारणीकरण द्वारा सामाजिक व्यवद्वार में होती है। अ्रदुपढ 
के उपभोग की साधवीमूत भाषा, इस प्रकार शविक ही आात्मजा- और 
संल्कृति को जनती है । फिर आान-प्रशात क्रत में वह संस्कृत दास स्वयं 
भी अुप्राणित और हरपृष्ट होती चलता है। _ - . 


४ 'मभाषा! शब्द तंरकृत की 'माप्‌' घातु से बना है, जिश्का अर्थ हे 
“कइना या बोलना” । अ्रतणव जो बोली जाए वह्ढी भाषा है। तथापि, 
कहना? श्र 'भाष/ में एक़ प्रकार की निर्श्थिता का समावेश है जो “मोती? 
शब्द में नही है। पशु या पारियों की 'बोलियाँ' होती है, “मापाएँ: नहीं; 
भ्थोंकि वे बोलते ही हैं, कहते नद्दी है। केबल मधुष्य की बोली दी का नाम 
किम जा तंटक्धत-विवेक के सदारे-्दारे विर्दिष्ट और निेशपूर्ण होती 
जाती है | 


भाषा का उश्य, क्तलाया जाता है, मउुध्य की स्वाभाविक श्रयुरुर्ण॒प्रति 

ते हुआ हैं| अदुमव में फ्िस्लो प्रज्नार के संतर्थ की पूरीश्विति रइवा ६; 
अंथाव्‌ फिन्हीं ग्पक्तियों, पशायों, वातावरण आदि का सं प्रोर्े दान 
पर हो आरा अयत्ती पोग्यतादुतार उन परदाथो-गरारि से प्राष्त दोमे वाले 
संबेदनों का भ्रतुभव करती है, जो घीरे-बीरे संस्काररूप मे उसकी स्थृति 
काआ। ते हैं। आय सौताजिका। की आपशाता से बा मवुथ 
दो इन, पदार्थादि की आवस्‍्वाओं या झरने संवेदों को दूसरों के धामम 
५२५. डक 


शक 


उपस्थित करने की .जरूरत पड़ती है तो वह उनको किसी-न-किसी रूप में 
अबुकरण द्वारा दूमर्स के सामने चित्रित करता हे । ग्रेँगे श्रागम्मो को पे 
सम्भाने की चेष्टा करते हुए कमी देखा / ! किस प्रकार बह झवने दाथ- 
पैर तथा शरीर के मिस्त-मिस्न अत्रयत्रीं द्वारा अपने बोधवीय विप्य का 
यथासाध्य चित्र उपस्थित करने की चेटा करता है।. - 


खनुकरण की प्रबृति तो सहजबुद्धिजन्य (775६॥700ए७) है, श्रतः 
अ्रत्मन्त स्वाभाविक होने के नाते वह कुड्ठ पशुओ्रों में भी देखी जाती है; 
परन्तु उसका उपयेद् ब्रियेक का कार्य हे, जो +िशेष रूप से मछुण में ही 
देखने में ग्राता है | गूँगा मनुष्य ज्य किसी वल्तु या अब्स्था का अपने 
अज्जों की वेश द्वारा चित्रण करने का प्रयत्न करता हे तो बह अपनो 
अनुकरणबृत्ति का उपयोग करता है। चित्रकला अतुछण फाही तो एक 
समुन्त रूप है। चित्रकला के उदाहरण से हमें इत बात का पता चलता 
है कि केवल स्पूल प्रकार की शारोरिक आखएयकताशओ्ों के लिये ही नहीं 
बल्कि मानदता की सूदृमतम माव-प्रक्रिया का आनन्ठ-सम्देश बहन करने में 
भी उपयोगी सिद्ध होने वाले श्रनुकरण की सार्मश्य कितनी जबरूरत है । 
उपग्रोगिता में प्रबन्न यह अनुकर्णदइ्ति विवुकेवृत्ति के ऊमिक मार्ग-प्रदर्शन 
को ्वोकार करती हुई धीरे-धीरे स्वर एक कला और विज्ञान का. स्वहप बन 
जाती है और उप्रकी इस कलात्मक * शनात्मक विकसिति में हो जैसे हमारे 
सम, भाषा-विकास का मी इतिहास समाविष्ठ है । 


भाषा के उदय में अदुकरण को आदिम प्रक्रिया को भाषा * विज्ञान के 
विद्वेन्‌ कतिपय प्राकृतिक उदाहर्णों द्वारा सिद्ध करते हैं । कहा जाता है 
कि किसी समय में, अर से हंजारों-लाखों बए पहले, मठुंब्य भी पशुओं की: 
तरह ब्रोला करेता था । परन्तु ईश्वर ने उसे बुद्धि दी थी और 5गकी बॉलमें 
की इन्द्रियों में कुछ विशेषता थी | इसलिए वई-वई आवश्यकताओं के पड़ने 
पर. उसने: उन आवश्यकताओं को, प्रकट करे के जिग्ने धीरे-४२ अप्रती, बोली: 


श्०्६ 


को काम के ला'क बना लिया । एक पत्ती 'का-का! करता था। मनुष्य ने 
अपनी बुद्धि के बल से उसकी बो ही के अनुकरण पर उस पत्ची का नाम 
काक' रख रिया। तब धीरे-धीरे प्रयोग और अभ्यास के कारण 'काक! 
शब्द से सत्र लोग 'कैआ' समझने लगे और जिस किसी को उस पक्षी का 
बोध कराना होता बह बड़ी आसानी से 'काक” कहकर उसका बोध करा 
देता । हवा में पेड़ से पत्ता गिरा जिससे 'पत्‌” जैसी श्रावाजु हुई। 
मनुष्य उस “पत्‌” आवाज के अ्रनुकरण से ही गिरने का भाव प्रकट करने 
लगा, श्रर्थात्‌ जब-डब उसे गिरने का भाव प्रकट करना होता तब-तब वह 
पत्‌? कह देता। फिर संसर्ग-बल से “पत्र' का भो नामकरण हो गया, 
श्र्थात्‌ शुरू-शुरू के प्राकृतिक जीवन में जो वस्तु सब्रसे अधिक गिरतो हुई 
रेखी गई बही ०्तन कर्म की स्वाभाविक अ्रधिकारिणी द्ोकर “पत्‌” में एक 
रेफ की विशेषता को लेकर अपने माधा-रूप में हमारे सामने आईं। संसर् 
9२ अनुकरण ओर संतर्ग की इस पारस्परिक प्रतिक्रिया में तदनन्तर हमने 
पत्र शब्द को व्याति प्रदान की, जिसके परिणाम में हमें 'भोजपत्र” (अनेक 
बातों में पत्ते से मिलता-जुलता किसी दृक्षु का ही एक श्रज्ञ-विशेष), 'पत्र' 
(चिझ्डी, को कि प्रारम्भ में भे जपन्र पर लिखी गई थी), 'पत्रः (कागज,मोज- 
तत्र का काम करने के लिए, एक नया पदा4-विशेष) और समाचार पत्र 
बसे शढट प्रात हुए | दूसरी और 'गिरना'-कर्मे की मिन्‍न-मिन्त अब्स्थाओं के 
बोध के लिये उन अ्रवस्थाश्रों तथा 'पत्‌' शब्द के संसा से पतत्‌ , पतित, 
ग्रतति, अपतत्‌ आदि शब्दों का स्वरूप भी बन गया | साराँश यह है कि इसी 
प्रकार समस-समथ पर अपनी विवेक-बुद्धि के द्वारा संसर्ग ओर अशुकरण की 
पक्रियाओं का उपयोग कर-कर के तथा झपनी जीम को इधर-उधर धुप्ता 
फेंरा कर मलुख्य ने अरती नहें-पुरानी आवश्यकताओं के लिये नये-नये शुबद 
बनायें और धीरे-धीरे श्रपनी बोली को भाषा के रूप में विकसित किया । 


भाषा के अनुकरणु-मूल में संसर्ग का उत्तरदायित्व जब भाषा के प्रयोगों 
की व्यापक बनाने लगता दे तो उसमें सामालिकता का आरोप हो जाता है | 
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बोली का आचरण जब भाषा में व्यवहार का रूप धारण करता हैं तो वह 
पारस्परिछता, सामाजिकता पर निर्भर रहने लगता है और इस माँति व्यक्ति- 
प्त आचरण की स्थिति से बढ़कर वह समाज का आचरण बनने लगता है । 
मापा की व्यापकता के टो रूप हैं | एक तो यह कि बह अधिक से अधिक 
व्यक्तियों की समझ अर उपयोग-प्रयोग की दस्तु हो, जिसका दूसरे शब्दों में 
यह अर्थ है हि बह अधिक से अधिक व्यक्तियों की श्वश्यकताओं को पूर्ण 
करने वाली ह्वो | उ्तका दूमरा स्वृरूपइस पहले स्यकृत् के ही उपलब्ध मैं, 
भाषा की असमर्थता के कारण उत्पन्न द्ोता है। श्रर्थात्‌ मापा केबल लोक- 
व्यापिनी ही नहीं; विपय-व्यापिनी भी हो। लीक ज्याप्यता के लिए इसमें 
लोगों की प्रत्येक श्रावश्यकता के लिए शब्द और प्रयोग होने चाहिएँ । 
परन्तु यह असम्भव है | इंरालिए अपनी लोक-व्याप्यता की सिद्धि. के लिए 
उसे विपय-व्याप्य बनने की जरूरत पड़ती हे । 


लोकब्यापकता फी असम्भवता तो इस बात से सिद्ध है कि सामाजिक 
प्रतुध्य की छोरो बड़ी समस्त आवश्यकताओं की संज्या गिनाना सहखमुल 
बाले-दैसों तक की सामर्थ्य का काम नहीं है,। एक 'पत्‌"--कर्म की भिनन्‍न- 
भिन्न अबस्थाओं से पेढा होने वाली आ्रावशूकताओं का अग्टाजा इस बात 
से किया जा सकता है कि संस्कृत के दस “ज्ञकारीं में उसके नब्बे रूपों 
की कहपना है, और यह संझ्या कदन्त और तद्धित और समातों-श्रादि के 
विस्तार के साथ न मालूम श्रौर कितनी बद जाती है । 


यह प्रकृति में होने वाली केवल एक क्रिया की बात है। प्रकृति में 
होने घाली समस्त क्रियाओं की गिनती कितने की है ? फि' इन असंख्य 
क्रियाओं से सम्बद्ध पदार्थो' और दशाओं की गिनती करने वाला कौंन पेदा 
हुआ है | इससे भी आगे बढ़कर संश्लिष्ट क्रियाओं पर दृष्टि “जाती हे जो 
संतर्गी अवस्थाओं के संकर से पेदा होंती हैं | 'आना-जाना' में आना -- 
कर्म के, जाना! --कर्म के द्वारा विशेषतापत्ष दोने घाली संकरावस्था का 
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था, इसी भाँति, 'आानाः--कम की आवा?--विशिष्ट अवस्था का नि: श 
है | इसी प्रकार 'पतवशील' श-ः में भी देखा जा सह्या हे। 'शील 
का अर्थ हैं स्वभाव! | शील या स्ववात्र से एक गशस्वरूपिणी अब्स्था- 
विसेप का बोध होता है| जहाँ इस अ्वध्या का 'पतन'-कर्म से मेल 

(ता है बहाँ हम 'पतनशील? शब्द का उच्चारण करते है, जिसमे फियाश्रों 
की अवृस्थाओं के अतिरिक्त हमे जिया (कर्म), गुण और फ्रिया व गुण के 
शआधार का भी संकर मिज़ता है | 


इन संकराइस्थाओ्रों के समाधान के लिए मात्र मैं सप्तस्त (म्मागयुक्त) 
पर्गे ओर वाक्यों का सिन्‍्यास हुआ | परन्तु जब अ्रध्थाएं रंख्यातीत हैं 
श्र मउष्य की रमसणराक्ति की कही-न-कहीं कोई सीमा है तो यह अस-्भव- 
है फि प्रतेफ अवस्था को सूचित करने के लिए भाषा में अलग-अज़गा शब्द 
हो सके यही मापा की अ्मामर्थ है | अ! यह असामर्थ्य इस बात को 
दे ते हुए और भी बढ़ जाती है कि अ्रयस्थाएँ और आवश्यकताएँ ध्थिर 
नहीं है, व॑ समय और परित्थिति के साथ बइलती रहती हैं । जैसा कि 
एच जी० देल्त ने कहा है, मरष्य के विचार की रपर्धा में भपा सदा 
पिछड़ी रहती दै--जितनी तेजी से विचार आगे बढ़ते हैं भापा उतनी तेजी 
से कदापि नहीं बढ़ सबती, व पैक दिखार तो प्रत समय पिकसेनशील हैं 
थोर भाषा बहुत कुछ स्थि। द्वोती है। उते स्थिर होना दी पड़ता है। 
तथापि, अपनी मंथर गति से भी भाषा बिनारों के विकास का यथाशक्ति 
साथ देती हुई गया भी थोड़ा-रुत परिकास करती ही रहती है | बढ अपने 
प्रयोगों में सॉड्रेतिहता तथा अधिक से श्रघ्िक व्यंगकता (7 7226« 
#8ए27255) लाकर अपनी श्रताम्रध्य को दूर करने तथा श्रपर्नी 
व्यापकता को कायम रखने की चेश करती है.) संसर्ग-शक्ति इस «काथे में 
उसकी स दायक होती है। इमते देखा है कि पूछ ही शुद्ू पत्र? ,रसफ्राविश 
दितने विचारों, की अभिव्यक्ति करने में सरर्भ है । झनेक अबृध्याश्रं में 
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संसा के साथ साइश्य (30308४) का भी योग हो जाता है झो 
प्रयोगों के रूप-निम'णु में तो काम करती ही है, विचारों के वर्गी शरण और 
समीकरण में भी जिसका बड़ा हाथ है। अयने इस दूसरे का4 में साहश्य 
सभी भाषा को व्यजहा बढ़ागे में उगदेत हाता हैं। 'थ्रा गिरा! गे *ग्राना' 
कर्म साहरयन्‍्संसा से 'गिरवा'--कर्म के साथ आता सश्वेत्र करता हुआ 
शिल्वाई देया है | यही साहट्य जग-्थ्ीर आगे अहुकर संरतेद बचने को मो 
झ वयश्यकऊ बताता हु श्रा“आना? की बहुढ जकता को रूदरतत्र कर देता दैं। 
मैं अभी आजार से आया हूँ, 'छुप चलो, में आया', 'सोदा लागा?, “दर्पा 
छाई”, 'मन में यह दिचार आण! झादि उदाहरशं। में आाना' ऐिपरा, 
वक्‍तोहिश्य संचलन कर्म के साहश्य पर विभिन्‍न ख्रत्रस्थाशों की श्रमिव्यक्ति 
स्पतंत रूप से कर रद्दी है। इस प्रफार के प्रयोगों-द्वारा मापा अपने श्र 
दारिद्र यु को अवहेलना करती हुई अपने श्राप को बगघर समर्थ और व्यापक, 
झधिक से ग्रधिक म'ब-व्यंजक, बनाए, रखने की चेश करती है | संस्कृति के 
अधिक पिकास के साथ तो उसकी यही प्रद्मति उमफा सौरव बन जाती है। 
भाषा में असंकारों की व्याप्धि उसकी इसी साम०4-प्रश्वत्ति की यूचक है। 


इतना ही नहीं, उपयोग श्र व्यापकता की सापे जता में बह जहाँ नई 
ब्यापिमी श्र.वश्युकर्ताशों के लिए कुछ नए प्रयोग्रों को स्त्रीकृत करती है 
“बहीं बढ पुरानों और बहु-परियक्त थ्रारश्यकतातं के बोधक अपने बहुत से 
५ शब्यमार को इल्फा भी करती जाती है | यद् सी उसका एक ग्रगति- शक 
'गुर्ण ही है, अप्रगुण नहीं। कुछ तो अपने बोलमेत्ालों के जीवन- 
चिंश्तार के कारण और कुछ दूसरी-दूमरी हंस्कृतियों के साथ रंयोग होने 
से नई-नई आवश्यकताओं का आगमन या सजन हुआ करता हैं और 
उनकी भवीभता में बहुत-सी पिछली आामश्यकृताएँ जीण और अग्रयोष्य 
हो जाती हैं । इन नई-नई आवश्यक्रताशरों के लिए साइश्य थौर संसर्ग के 
बल पर या तो नए शब्द बनी लिए जाते हैं या दूसरी संयुक्त संश्क्ृतियों 
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से ग्रहण कर लिए जाते हैं, या फिर भाषा की अ्रमिव्यंगन-सामथ्य द्वारा 
उसके चले आते हुए प्रयोगों की ही नई-नई आवश्यकताओं के भी 
अमिव्यंत्रन में व्याप्ति होने लगती है। और जो भाषा जितनी ही अधिक 
श्रभिभ्यंजनशक्ति रखी है, जिसमें नई-वई आवश्यकताओं को जितना ही 
अधिक अपने निजी कलेदर में समा लेने को शक्ति होती है बह भाषा 

अधिक समु-्नत और संल्कृत समझी ज;ती है। । 


नए-नए प्रयोगों के स्वीकार, पुराने अग्रोगों के त्याजन और नए.-पुराने 
प्रयोगों की बर्धमान सांकेतिकता व अ्रभिव्पंजकता के कारण - जिससे भाषा 
की समत्त-व्यस्त पशवलो, तद्वित-झः्न्तातिक वाख्यवहार तथा लबु-दीर्ष 
वाक्य-मिन्यास थ्ादि द्वारा तरह तरह की पद्धतियाँ धन जाती हैं-- किसी 
भाषा के मौलिक तथा विकसित रूपों में काफी अन्तर पड़ जाता है । जीवन- 
विल्तार के साथ-साथ देश-जिस्तार भी ग्रायः होता जाता है। इससे 
कालान्तर में किमी भाषा के बोलने वाले एक दूसरे से, पारस्परिक आदन- 
प्रदान के अमाव श्लोर यातायार के साधनों की कमी आराढि के कारण, बहुत 
फिच्छिन्त हो जाते हैं।जब ऐसा होता है तो अलग-अलग स्थानों के 
झलग-अलग प्रभावों, तथा पारस्परिक व्यवहार और विचारधारा की 
एकसूचता के विलोपन, से उन लोगों की भाषा की भी अलग-श्रलग कई 
धाराएँ निकल घलती हैं और वे श्रपना-अपना स्वतंत्र विकात करने लगती 
है । अलग अलग स्थानों के प्रभावों में साम,जिक, सांस्कृति+ऊ एवं जीवन- 
निर्याह-सम्बन्धी परिस्थितियों के सान-स|थ भौगोलिक अवस्थाओं का भी 
मद्दत्त्यपूर्ण स्थान है जो वागिद्धियोँ को प्रभावित कर बोलने वालों की मौलिक 
ध्वनियों में भी परिवर्तन कर देती हैं | शब्गेब्चार में परिवर्तन तो स्थान- 
परिवर्तन न द्वोने पर भी, मृलस्थान मैं भी धं रेघीरे हो जाते हैं, जिसके 
मूल मैं मनुष्य की सुर की वाँजा रहती है। यह स्वमात्र है कि किसी 
भी काम को दम कम-सै-कम दिवकत के साथ करना चाहँगे। झतः यदि 
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अपने भावप्रकाश को अछुएण रखते हुए हम किसी जटिल या विलष्ट 
उच्चारण वाली ध्वनि को सरल बना पाते हैं तो स्व+ावतः ही इम उसे 
सरल बना लेते हैं | 'पंच' का पाँच” या 'दश' का दस! इसी प्रकार हो 
जाता हे | ध्वनि या उध्यारण में ही नहीं, अपने श्रन्य प्रयोगों के लिए. भी 
इस सुकरता को खोज्ते हैं | संरक्ृत के तडित, ऋषन्त और समस्त प्रयोग, 
अपनी प्रारम्मिक अवस्था में, इसी सुकरता-प्रवृत्ति के द्योतक हैं । वाद मेँ 
बे संरक्ृति में समाविष्ट होकर भाषा का गौरव और दिलास बन जाते हैं| 


भिन्‍न-मिन्‍्न परिस्थितियों मैं माधा की मिन्‍्न-मिन्‍न प्रकार से होने 
घाली परिशणतियों को देखकर मनुष्य के मानसिक विकास का श्रबुमान होता 
है । मनुष्य की आविष्कार-बुद्धि भाषा के प्रयोग-बाहुल्‍य (शब्दकोप, य्रिमदि।, 
धातु, लकार आदि) में देखने में आरती हैं। प्रयोग-बाहुल्य और उसकी 
समीचीनता में मशुष्य की विश्लेष ण-मुद्धि भी दशंनीय है। भाषा की व्यापनी 
ब्यंजकता तथा पद्धति में सांमजस्य-विवेक का प्रमाण मिलता है। दूसरी 
ओर शब्दीं और प्रभोगों का बहु-वैविध्य उसमे नई-नई अवस्थाओं एवं तत्तों 
का समावेश, हमें यह बतलाता है कि श्रमुक माषा के ओोलने दालों की 
आहिका-शकित कैसी भ्रोर कितनी थी, वे कद्दाँ तक और किस रूप में अपना 
जीवन-विस्तार करने में समर्थ थे | 


जीवन-विस्तार का श्रथ है सृष्टि की श्रधितराधिक पस्तुओं और अब- 
सथाओ्नों को अपने लिए. उपयोगी बनाना, सृट्ट जगत्‌ का अधिक-से-क्रघिक 
अंग में अपने में आरोप करना | यही प्रक्रिया किसी हिथिति को प्राप्त होकर 
सभ्यता और संस्कृति, का स्वरूप बन जाती है । खुष्ट जगत, केबल पदार्थों" 
में ही नहीं बक्कि उनके गुण और स्वभाव में मी देखा जाता है. देहधारियों 
के संयोग से इस जगत, के दो रूप--भौतिक और मानसिक अगवा श्रःध्या- 
पिंक, हो जाते हैं जो सष्टि-कर्म में अ्रपना सहयोग-सामंजल्य बनाए हुए 
हैं। भौतिक क्मात, का कुछ आरोप तो प्रकृति स्व॑यं ही करा वेती है, परम्तु 


श्ष्प 


जीवन-बिस्तार मे हम इस मौतिक ज्गत को गुग-स्वंभाव-छपिणी विशा- 
लता, भूतप्रकृति श्रौर अ्रध्यात्मप्रकृति के रूमजस्थ, का आरोप ही विशेष 
रूप से देखना चाहते हैं । अपनी इसी प्रक्रिया मैं फिसी स्थिति को प्राप्त 
कर हमार जीवन-दिरतार सभ्यता, रास्कृति, दा रूप बन दाता है। 


बोली श्रौर भापा के भेद का उदाहरण इस बात का सबसे अच्छा प्रभाण 
देता है | हने मानूत है 6 बोजते पशु मो हें, परम्ु वे कहने या 'मापते! 
नह + | इसी लए उनकी बोली 'भाष/ नहीं व्नती। पशु अपनी बोलो- 
द्वारा श्रपनी दुःख-सुखत्र को बृतियों का, या किर अयनी अत्यन्त प्राक्ृदेक 
थ्राव्श्यवताशों का, व्दुगारमात्र करते हैं । कहना? या 'भापा' मैं हम 
इस ध्द्गारमात्र से आगे बढ़ कर विचार और विबेक की क्रिया देखते हैं। 
मनुष्य-स्मान में भी बोली और भाषा का यद्दी मेः, श्रनुगातक्रम से, देखने 
में आता है । दो लोग अपने जीदन-विस्तार में अपने दैनिक दु:ख-पुख्त 
की अरउभूति और शरीर घारण की नित्य आाव्रश्यकताश्रों से आगे नहीं बढ़ 
पाए, हैं, को अपने मानसिक विफास में विख्वार-थ्ग तक नहीं पहुँच पाए, 
है, उनकी ब्रेलचाल भी कुछ इने-गिने बंषे-+धाए, प्रयोगों मे ही कुश्टित 
रह गई हे ओर वे श्रभी बोली ब्लेलने कीं ही श्रवस्था में हैं। इसके 
तिपगीत, किन्‍्होंने सप्य जगत्‌ के साथ अपना जितना अधिक विकास किया 
हैं, केवल शारीरिक आबश्यकताश्रों और अचुभूतियों के उद्‌गारमात्र में दी 
रुद्ध न रह कर जो अ्रपने भोतर विचार-तत्त को जितना ही अ्रधिक विकसित 
करने में समथ हुए हैं, वे उतने ही अधिक सभ्य श्रौर संस्कृत बन राके हैं 
आर उतना ही अधिक ड्रनकी ब्रोली मे ' कहृने”' या “मापने?! के ढूँग का 
समुस्नयनू: हुक है। ५ ; | 
/ जिस प्रकार हमारी सामान्य ऋहभूतियों और दैनिक आवश्यकताओं -के 
आधार से ही हंमारे जीवन-पिस्तार के रुथ का ' विकास होता है, उरी प्रकोर 
दंमारी नैमिततिकबोली के आधार पर इभारी मादा थी,विकशित डोती है. । 
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फ्र जिस तरह हमारे बीवन-विस्तार के साथ हमारी अलुभूतियों और 
नेमितिक आवश्यकताओं का लोप नहीं हो जाता उसी तरह विसी समाझ 
गे भाषा की अमिव्ृद्धि के साथ बोली या बोलियों का भी अ्रस्तित्व रहता 
हे | वात यह है कि किसी जातिया समाज का प्रत्येक व्यक्ति, किसी देश 
का प्रत्येक इकड़ा, समान अनुपात से विकसनशील नहीं हुआ करता । देश 
के जिन टुकड़ों में जीवन-विस्तार का स्वरूप श्रधिक पुरोगामी हो जाता है 
थे नगर और राजधानियाँ षन जाते हैं; जिनमें ऐसा नहीं होता बे देहात 
रह जाते हैं । नेमितिक आवश्यकताओं भर तदुद्दिष्द बाग्व्यवहार का दायरा 
भी स्वभावतः संक्री्ण, रात दिन पास में उठमे-बैठने-वाले व्यक्तियों का ही 
रहता है | इसीलिए भाषाविज्ञान के शाज्लियों का कहना है कि बोलियों का 
रूप प्रति दस या बीस मील पर बदलता जाता है । परन्तु देहात या बोलियाँ 
अपने जीवन के लिए. नगर और नागरिक भाषा तथा संस्कृति पर निर्भर 
रहते हैं, जिस प्रकार कि नगर अपनी नैमित्तिक आवश्यकता-पूर्ति के लिए 
देहात पर निर्भर रहते हैं । इससे देश या समाज और उसकी संस्कृति तथा 
भाषा की एकसूजता कायम रहती हे और हम, देहात तथा त्रोलियों की 
रांकी्णता के होते हुए भी, समूह-धारणा के ओचित्य से यह कहते हैं कि 
अमुक देश या ज्ञाति सभ्य तथा संस्कृत है । 


क्रमी-कमी किसी देश या जाति के कोई-कोई श्र्ध॒ उतकी संस्कृति का 
साथ न दे सकने के कारण उससो अत्यन्त विच्चिन्न हो जाते हैं । तब वे 
परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वतंग विकास करने लगते हैं । जाति और 
जातीय संस्कृति के दृष्टिकोश से यह बात विशेष सौभाग्य की नहीं है | 
इनमें से लिन भ्रज्धों को अनुकूल परिस्थितियाँ प्रिलती हैं था जो अधिक 
समर्थ होते दें ये तो अपनी स्वतन्त प्रतिष्ठा मैं चिरस्थायी बन जाते हैं 
परन्तु दुर्बल अज्ञ शीघ्र दी हवस को प्राप्त हो बाते हैं। आदिम श्रार्य 
संस्कृति से अलग द्ोकर जमन एक स्वत और अब चिरस्थायी जाति 
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एवं मापा तने गई, परल्‍्तु प्रारम्मिक ईरागी ( ज्ञेन्द ) खरकुति अपने को 
थाड़े दिन भी न टिका सकी | मारतीय आयों की सरकृति जब मुराजगाद। 
के झ्रागमन के आद छिस्न-मिन्‍न हुई तो बग आर युर्जर ओर महाराष््र आई 
की स्वतंत्र संस्कृतियाँ बनने लगी। 


सरकतियो के एक्सूत्र सड्डठित रूपया बविच्छेदों की गवाही उनकी 
आषाएँ देती है'। जमन भाषा, जेन्ह भाषा श्लोर भारत में वेंगला, 
गुजराती तथा महाराष्ट्री भापाओ फे उत्थान पतन में मूल आये ओर 
आर्य भारतीय सस्कृति तथा उसके दुकड़ो फे उत्शान-पतन का इतिहास 
विद्यमान है। इसमे तो सम्देह ही नहीं कि जातीय स'स्कृति से बिन्‍्छेंद 
होने पर दुकड़ी-सस्कृतियां के विलास ओर विकास का दायरा बहुत 
संकी्ण हो जाता हे । दायरे की संकीर्णता से उनकी समूह-शक्ति भी बहुत 
कम हो जाती हे | परिणामस्वरूप अधिकतर ऐसा होता है कि विच्छिन्न 
होने वाली ये सरकतियाँ और भापाएँ कुछ समय तक अपना 
विलास करने के बाद किसी विशालतर सांरकृतिक श्राव्ोलन के 
सामने उहरने में असमर्थ हीकर पुन। असंस्कति तथा बोलियों के रूप मे 
पिलीन-सी हो जाती है । जेल संस्कृति और उान्द भाषा का उदाहरण 
हमारे सामने है। सारतीग आये स'स्कति की भाषाओं मे फिसी समय 
अजभाषा का दबदबा था, और वह काफ़ी समय तक रहा | अपने समय के 
जीवनोपचार--उरी को उस समय की संस्कृति कहैगे--का प्रतिनिधि्य 
करने मैं ब्रजमावा अध्यन्त सम्मानास्पद हो गई थी । परन्तु उस जीवनोपचर 
मे, फलत; उप्तकी भाषा में भी, जीवन-विस्तार का रूप अत्यन्त कु'ठित था। 
अतः अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के बाद जीवन-विम्तार का क्षेत्र खुलने पर अज- 
भाषा में धीरे-धीरे ऐसी पत्ती आई कि आज बह भाषा ही नहीं रही 
बोलीमान रह गई--हतनी पश्ती आईं कि आज उसके पुराने भीरच मे 
बडा लग रहा है। कहने वालो ने उसे “जनानी भाषा” त्तक कह डाला। 
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और सचमुत्त यदि कोई समर्थक कहे कि ब्जभापा ने शद्धार-रस की रात 
के अनुपमेग युलछरें उड़ाए और उड़दाए हैं तो थ्राज के दिन कौन इस 
शर्मर्थन की सांरकृतिक गरिमा पर अपने को निछावर कर देगा ! इसी भॉति 
अवधी ओर बुन्देली ओर मारवाढ़ी--जिसे मारवाड़ के कुछ सज्जन इन 
दिगों 'राजस्थानी? का लम्बा-चौड़ा नाम देना चाह रहे हैं--का किसी समय 
का 'भाषा'-माहात्म्य आज कभी का बोजी? -लतिमा में श्रवतीण हो चुका 
है, क्योंकि इन बोलियों के बोलने वालों की प्रान्तीय जातीयता में आत्म- 
निबन्धी जीवन-विस्तार का रूप नही है। अपने मौलिक स्वभाव में वे जिस 
संस्कृति का अंग थी उसी का अंग बने रहने की उसी भौलिक प्रबुचि मे 
पुनः लौट आना उनके लिए, मजबूरी की बात थी | 


बोलियों और भाषाश्रों के स्वभाव और उनके लौट-पल्टट, उनके वर्ग 
अथवा कुद्ठम्य के साथ उनके तरह-तरह के परिस्थितिजन्य आचरण-अआदि 
की कथा बड़ी मनोरंजक है। श्आभकल संसार में बहुत मी भापाएँ देखने 
में आती हैं। उनकी तुलना-द्वारा भापा-वैज्ञानिकों मे पता लगाया है कि 
कितनी ही भाषाएँ” एक दूसरी से किसी-न-किसी अंश में मिलती-खुलती हैं 
और बे समयचक्र के प्रभाव से किसी एक ही श्ादिम भाषा से निकली हुई 
अलग-अलग धाराएँ हैं | विद्वान लोग इनकी तुलना के आधार पर उनके 
बोलने बालों की मूल संल्कृति तथा उसके विकास और बिच्छेद की गवेषणा 
करते हैं। आजकल भापाविश्वन मनुष्य जाति के इतिहास की खोंन का एक 
महच्पूर्ण उपकरण बन गया है। भाषा का इतिहास मनुष्य ओर ममुष्यता 
के विकास अथवा हात का इतिहास है | 


साहित्य ओर साहित्यशास्त्र 


साहित्य को हम सब पहचानते हैं. और सममते भी हैं। यदि हमरो 
कोई पूछे कि अमुक वस्तु साहित्य है या नहीं तो प्राया हम उसका सही 
उत्तर ही दे देंगे। परन्तु, फिर भी हम साहित्य की व्याख्या करने में अ्रसमर्थ 
रहते हैं--हम ठीक-ठीक यह नहीं बतला पाते कि 'साहित्य” क्‍या है | यही 
कारण है कि मानव के इतिहास मैं जब से साहिय का उदय हुश्रा है तत्र मे 
अब तक एक-से-एक नई अस्ख्य परिभाषाएँ साहित्य की की जा चुकी हैं ओर 
की जा रही हैं, परखु अभी तक एक भी परिभाषा ऐसी नहीं हो पाई है 
जिसके बाद किसी दूसरी परिभाषा की आवश्यकता न पड़े | 


श्रौर तमाशा यह है कि ये असंज्य परिभाषाएँ ग़लत भी नहीं कही जा 
सकतीं । लोग उनका हवाला दिया करते हैं । तो क्या सभी टीक हैं ! यदि 
सभी ठीक दें तो इतनी सारी परिभाषाएँ बनी ही क्यों, श्रौर क्यों बनती रहती 
हैं १ क्‍या अन्ततः सब्र परिभाषाएूँ एक दी हैं, अथवा उनमें कोई पारस्परिक 
विभेद ' नहीं हैं! यदि सबमें ही विभेद हैँ तो सभी ढींक कैछे हो सकती 
हें! 


, अनुमान होता है कि सभी परिभाषाएँ अपूर्ण हैं श्रीर अपनी श्रपूर्णृता 
में थे सब ठीक हैं | यदि देखा जाए तो साहित्य की एक सर्वाज्ञपूर्ण परिभाषा 
हो ही नहीं सकती । साद्दित्य उतनी ही विशाल वस्तु है जितना कि जीवन--- 
मनुष्य-जीयन नहीं, विश्व-जोवन |! ऐसी विशाल वस्तु को कोई उसके 
समूले रूप में, जीवनभर देखकर भी, देख सके,-- यह सम्भव नहीं मालूम होता । 
क्या जीवन के द्वी समूचे रूप को किसो ने देखा है, और क्या कोई जीवन 
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की ४ सर्वाज्भपूर्ण अविवाद्र परिमाषा दे सका है! मनुष्य अपनी 
परिस्थितियों तथा श्रपनी शनेन्द्रियों की सीमा के कारण अपूर्ण है। वह 
विशालता को अपने सीमित स्थल से ही देखेगा उसका दृष्टिकोश सीमित, 
मंकीर्ण होगा ही | श्रतः शायद यह कहना ठीक होगा कि विशालता की इस 
प्रकार की परिभाषाएँ वस्तुतः विशालता के अ्रंगों की परिभाषाएँ हैं. और इस 
रूप में वे सब, श्रपूर्ण होती हुईं भी, टीक हैं । 


साहित्य को समझने का एक दृष्टिकोण यह मी हो सकता है' कि उसे 
सममभने से पहले 'साहित्य' शब्द को समभने की चेश की जाए, | इस दृष्टि से 
साहित्य” वह होगा जिसमे '8--हित' का भाव हो, अर्थात्‌ जो 'स- हित! 
हो । और, 'हित' (>धा+क्त) वह है जो घारण किया जाए था जिसमे 
घारण करने की द्षमता हो। दूसरे शब्दों, भें 'हित' शब्द में संरक्षण का भाव 
है । जो बात या वस्तु किसी का किसी झूप में संरक्षण कर सकती है वह उसके 
लिए 'हित' या 'सहित' है और, इस प्रकार, जो वस्तु मानव जाति के 
संरक्षण तथा प्रतिष्ठा के तत्वों का साभूदिक माव से योग धारण करती है वह 
मानव जाति का 'साहित्य' है । 


भानव जाति का विकास तथा उसकी प्रतिष्ठा उसके भावों तथा विशवारों 
के विकास और प्रतिष्ठा की प्रतीक है | मानव मानव ही अपनी भाव-सम्पत्ति 
तथा विचार-सम्पत्ति के आधार पर है। इस सम्पत्ति की स्थिर प्रतिष्ठा मैं 
ही मानव की मानवता का संरक्षण और उसका 'दित' हे। जो वल्ठु इस 
सम्पत्ति के रंरक्षण का भार अपने क्षपर लेती हुई मानवता का संरक्षण करती 
है' बद्दी उसका 'साहित्यः है | 


पष्टि के वाना पदार्थों और अ्रवस्थाओं फे सम्पर्क में आगे पर जब इसौरे 
छपर उन पदार्थो' और अवस्थान्नों की प्रतिक्रियां होती हैं तो भाव और 
बिचार का जन्म होता है। इस पद्ताथों और अवस्थाओं में हुमा शरीर के 
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अवथव और उनके निर्माण-तःव सम्मिलित समझे जाने धबाहिएँ | पदार्थ और 
अवस्थाएँ -- जड़ हों या चेतन--अपने व्यापार के लिए जिस मौलिक तत्त्व 
रे प्रेरित होती हैं और हमें प्रतिकृतति करने की शक्ति स॑ंचित करती रहती 
हैं वह आनम्द-चेतन ब्रह्म का संस्पर्श है, ओर इस संस्पर्श से संस्कृत होकर 
स्फुरण या व्यापार को रूप देने वाला तत्व रजोगुण है । कहने का, संदेप 
में, अभिष्राय यह है कि इस विश्व मैं व्याप्त--अथवा, व्यक्तिगत दृष्टि से 
इमारे भीतर रहने वाली-रजोशुणु-बत्ति आनन्द की प्रेरणा को लेकर जब 
विश्व-सम्पक से प्रतिकृत होती है तो भाव पेढा होते हैं और जब उन 
भावों के संकलन तथा राम्पादन की आवश्यकता होती है तो विचारों की 
उत्पत्ति होती है | इस प्रकार विचार और माव सूट जगत्‌ के श्रनभव और 
उस अनुमव के उपयोग से समृद्धिमान्‌ होते हैं | इगीलिए विद्धान्‌ लोग 
कहते हैं कि मानवजाति की अनुभूतियों का युग-युगांतर-सक्षित जो कोप है 
उसी का नाम साहित्य है। यह कोष वर्णमाला की शाठित पिठारियों मे 
सजा जाना है । 


मावानुभूति के रांचय का नाम 'कविता' पड़ गया। कविता' या काव्य 
साहित्य का एक अक्ञ है । परन्तु कविता साहित्य का इतना प्रमुख अंग है 
कि प्राय; 'साहित्य' शब्द का प्रयोग काव्य-साहित्य श्रथवा ललित साहित्य 
के ही अर्थ मै कर लिया जाता है। और यदि देखा भी जाय तो, गाहित्य 
का उदय कविता से ही हुआ है । संसार के किसी भी साहित्य को देख 
लीजिये, उसके प्रारम्भिक युगों में आपको कविता का ही निर्माण किया गया 
दिखाई देगा । छच बात यह है कि भाव और विचार के बीच, जैसा कि इस 
अभी देख चुके है, भाव ही अधिक मौलिक, प्रबल और तीत्रतर तल है जो 
मनुष्य-व्यक्ति ही मह्दी, बल्कि विश्वमर की सचा और स्थिति को आन्दोलित 
फस्ते रहने की सामर््य रखता है | कारण :--वह' प्रकृति-पक्ष में रजोगुण 
की, आत्मपक्ष में आनन्द की संचरणा-पद्धति का निर्णय करता है। 
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विचार उसका सहायक हीता है, सलाहकार अथवा मन्त्री के रूप में उसको 
प्रभावित और परिष्कृत भी करता है; परन्तु भाव विष्वार का शास्तन करता 
है। भाव आनन्द और सक्रियता का प्रतीक है और विचार स्वैय का । 
साहित्य में तो सहज आनन्दबृत्ति और रजोगुण को सक्रियता का ही बोल- 
वाला है। साहित्य में हमारी अनुभूति अनभूतिमात्र नहीं रह जाती, वह 
प्रस्फुरित होकर श्रात्मप्रकाश भी करती है। अतणएव हम कह सकते हैं कि-- 
विश्व के चेतन-अ्रच्नेतन, अर्थात्‌ ब्रह्म तथा प्रकृति, के सामंजस्थ-भाव के परि- 
शामरूप नामरूपात्मक जगत, की सक्नीड़ता जब हमारे भीतर किसी प्रकार 
की स्वानरूप अनुभूति की उद्भावना करती हे और जब हम उस अनुभूति 
का उद्धार करने के लिए विवश हो जाते हैं तब साहित्य या काव्य की उत्पत्ति 
होती है । अ्रनुभूतियों और उनकी सक्रियाओं का व्यापार चिरम्तन है, बह 
सरैब चलता ही रहता है। अ्रतः साहित्य भी चिरन्तन ही है। इस भाँति 
साहित्य मानव जाति की अनभूतियों का, कद्द लीजिये, कोष हो नाता है 
आर हमारी आ्रमन्दस्फुरण #प जीवनयति का इतिहास। इतिहास की 
हैसियत से बह हमारे जीवन का पथ-प्रदर्श बनने की क्षमता रखता है । 
इसीलिए, साहित्य-काव्य को जीवन की आलोचना भी कहा गया है। कोई 
लोग इसे जीवन का प्रतिविंम्व और थुर्गों का प्रतिनिधि भी कहते हैं । हम 
देख सकते हैं कि उसकी इस हेसियत में काव्य की शक्ति श्रद्धितीय है और 
उसका स्थान अग्रणी का स्थान है | 


भाव का सम्बन्ध मशुष्य की सहज वृत्तियों, उसकी दखियों और अ्दचियों 
से है । यह आधक्ति का व्यापार है । हमारी दचियाँ, प्रवत्तियाँ, श्रासंक्तियाँ 
इमको प्रिय लगती हैं । हमारे भाव इमको प्रिय हैं। हमारे भावों 
की कथा भी हमको प्रिय दैे। इसीलिए, कविता लोगों को श्रच्छी 
ज्गती है । | 


लो हमें झ्च्छा शंगता है उसे सुथधर कहते हैं। दमारी प्रधृत्तियाँ 
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आदि, श्रथोत्‌ भाव, हमारे लिए, सुदर है। उनकी चर्चा भी सुन्दर हैं । 
इसलिए काव्य-साहित्य में हम सौन्दर्य की तलाश करते हैं। कविता 
सुन्दर होती है। कविता में सौंदर्य होता है, या होना चाहिए 

हेतु से काव्य-साहित्य अधवा भाषा साहित्य की ललित साहित्य 
कहते हैं | 


तो, यह सोन्दर्य अपने मूल श्रन्तरग रूप में, जेंग्रा कि स्पष्ट हो चुका 
है, भाव-सौन्दर्य ही है | परन्तु वाह्य, मौतिक रूप में भी उसकी कामना 
का श्रमिलक्षित हो जाना सहज है। कविता का भौतिक रूप बाशी में 
दृष्िगोचर होता है; अतः कविता का भौतिक सौंन्दय उसका नाद-सौन्‍्दर्य 
है जो संगीत का लक्षण है | इसीलिए, कविता में पद्म देखा जाता है । 
मावसौन्दर्य की दृष्टि से संगीत अ्रथवा पद्म अनिवार्य नहीं है, परन्तु सहयोगी 
सौन्दयों के परस्पर-साधनत्व में एकाधिक सौन्‍्दय्यों का मेल शोभा-नृद्धि का 
हेतु बनकर स्वाभाविक-सा तो हो जाता है । संगीत में भी तो हम भाव- 
सौन्द८ की कामना कर लेते हैं। इसी प्रकार कविता में भी भाव-सौन्दर्य के 
साथ-साथ नाद-सौन्दर्य अथवा पद्म का रहना स्वामाविक-सा हो गया है । 
झऔर, जिस प्रकार भाषा को भाव अथवा विचार की श्रनुगामिनी कहा गया 
है उसी प्रकार कविता में भाषा के उपलक्षण नाद-सीखय को भाव-सौन्दर्य का 
अनुगामी मानना आवश्यक है | भावों के अनुरूप विशेष-विशेष्र प्रक्तार के 
नदी का उपयोग कविता में वांद्नीय है। भाषा की वर्णावली या पदावली 
की भाँति ही चुने हुए ७म्दों का प्रयोग भी भावानुरूप गुणों, माधुयं आदि 
का सम्पादक होता है । 


. भाँव-सीदर्य, नाउ-सौख्य और भाषा के प्रयोगों की समीचीनता के 
विषय में काव्यशास्त्र, इन्दःशास्त्र, व्याकरण श्रादि में कहा गया है। 
- मल्ेक्‌ काव्य-समीक्षक को इन शाह्लों का थोड़ा-बहुत ज्ञान शायर होता ही 


हट ५ 3 


है । शास्त्र में सॉद्य के व्यापक सर्बभान्य, अर्थात जो अधिकाश जनता 
की सौन्दर्य -पतचि को अपील करने वाले हों, तत्वों को नियम का-सा रूप 
दे दिया जाता है | नियम का रूप देना भविष्य में नियम-पालन की भूमिका 
बन जाता है| अर्थात्‌ फिर जो कोई भी भाव-सीरूय, अपनी आनू्उबृत्ति 
का उद्धार करेगा उसे उन-उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहाँ से 
काव्य का कोर्स दो मार्गों में बिमक्त हो जाता है, जिन्हें आजकल के एकाच 
विद्वान्‌ ने 'भावपत्ञ' और 'कलापत्ष! के नाम दिये हैं | यही साहित्य के 
हक में बड़ा भारी श्रनर्थ द्वो जाता है | नियम-निर्देश के बाद बहुत से लोग 
यह अवश्य समझने लगते हैं कि नियमों का पालन करने से ही वे साहित्य- 
सजना कर सकेंगे | नियमों का पाल्ननमान्र साहित्य की 'कल्ला' बनकर साहित्य 
का गला प्ौंट देता है | रोतिकाल की कबिता को देख ते | 


बरठुतः साहित्य में भावपक्षु और कलापक्ष जैसी दो चौजें हैं ही 
गहीं | जिसे कलापक्ष कहा जाता है, श्रथांत्‌ शास्त्र, वह बस्तुत: भावपक्ष 
की व्याख्या, उसका ही विस्तार, है । उते 'नियम? क्यें कह दिया गया (-- 
जिससे भाषदैत्य से पीड़ित प्राणियों में गुलामी की प्रवुत्ति द्वारा कविष्मत्य 
बनने की महत्वाकोंद्ा हुई । सौन्दर्य का श्रानन्द क्या गुलामी से हासिल 
होता है ! -- अथवा, अपने मूलाधार की दृष्टि से, आत्मस्थिति या आत्म- 
संरद्ुण क्या गुलामी से हो सकता है ! 'नियम! वह है जो टल्ल न सके, 
जैसे कि प्रकृति के नियम | शास्त्र की व्याख्या फो यदि 'नियम! कहे-अगेर 
काम न चले तो यह ध्याव रखना आवश्यक है कि साहित्यशास्त्र, या कोई 
भी रा प्राकृतिक नियमों की भाँति स्थायी और .अपरिबतेनीय 
नहीं है | कं 8 


जिस प्रकार सप्य परिवर्तमीय है उसी प्रदार समय-समय के आचरण 
और व्यवहार को घाराएँ. भी परिवर्ततीय है और जो किसी सप्तय अथवा 
थुग का ह्ृप है बढ़ी उस समय के लोगों के जीवन का, उनकी अ्रनुभूतियों 


ल्ह 


प््एफ८ 


और प्रतिक्रियाओं, का भी रूप है। अतः यह भी सर्वत्र देखने में आता 
है कि सदा किसी एक ही आदिमशाप्म का अचुसरण कायम नहीं रहता। 
उदाहरण के लिए,, वततमान समय में प्राचीन शास्त्रीय छन्दोनियमों की 
श्रवहेलना, रबड़-छुन्द आदि का व्यवहार, वर्तमान समय के किसी प्रभाव- 
विशेष--जीवनगति के रूपविशेष--का ही द्योतक हैं | फलतः रबबढ़-बुन्द 
की भी कोई श्रपनी विशेषता है | 


परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि शाज्नर के साथ-साथ मूल तत्वों 
में भी परिवर्तन हो बाता है । मूल तत्व, जिनपर समाज की, मानवता की, 
साहित्य की, स्थिति अनिवार्यतः निर्भर है परिवर्तनीय नहीं है । मानवता 
के स्थितिरूप भावादिक-तत्व सदा और सबंध एक ही रहते हैं । कौन-सा 
कबि यह कहने का तुशसाहस कर सकेगा कि बहू भावादिक मूल मानबव- 
तत्वों का तिरध्कार करके कविता कर सकता है ! 


समय के प्रभाव में केवल इतना होता है कि वे परिस्थितियाँ बदल ; 


जाती हैं जिनके बीच भावादिक को अपनी क्रीडा करने का अ्रवसर मिलता 
है । किसी पुराने जमाने में जिसके प्रति क्रोत् होता था, या जिसपर घृणा 
होती थी, उसके सामने दम खुल्लमखल्ला तलवार या लाटी लेकर श्रां 
जाते थे और जरा-प्ी ही देर में कटपंट निपदारा कर लेते थे | परन्तु आज- 
कल की परिस्थितियों म॑ यह सत्र नहीं होने पाता | निपटना भी चाहे तो 
निपथ्ते हुए. मिमऊते है, क्योंकि अपमान आदि का ऋला लेने के लिए 
भी हम स्वतंत्र नहीं हैं | ऐसा करना एक राजकीय हर्म हो जाता है। 
बहादुरी आजकल अपराध है| अतएत्र क्रोध, प्रतिरोध आदि वृत्तियों को 
हम कायरतायूर दैंग से चरिता्थ करते हैं | हम कूटनीतिशता से, पड़य॑न्न 
में, काम लेते हैं -हम घें।ला देते हैं । परन्तु इस प्रकार परिस्थितियों के 
बदल जाने पर भरी क्रोधादिक मूल भाव तो अपना काम करते ही हैं, और 


५६ 


कदाचित्‌ उतनी ही तील्रता के साथ जितनी तीत्रता के स्राथ वे हमेशा से 
करते आए, हैं | इसी प्रकार वया किसी ने प्रेम करना या हँसना छोड़ ठिया 
है ! - परिस्थितियों के भेद से इ५ धतियों के श्रावरण का रूप मले ही 
बदल गया हो | 


कहने का तात्पर्य यह है कि व.दिता में समय का प्रमाव भी अवश्य 
दर्शनीय रहता है | फबि मूल-तस्वां की भी हवहेलना नहीं कर सकता 
ओर अपने समय की भी नहीं । 'साहित्य समाज का दर्षण होता है', 'कवि 
अपने समय का प्रतिनिधि होता हैं, आदि तरह-तरह की साहित्यिक 
कहावर्नें हम सुना करते हैं। यथार्थ में मूल-तत्वो की श्रवहेलना और अपने 
समय की श्रनवहेलना -ये दोनो वातें-एक ही हैं | उपयुक्त कहावतों 
का अ्रभिप्नाय यही है कि कवि मूल-भावों की यथार्थता को उनकी अपने 
रामय की व्यवह्वार-प्रणाली के साथ देखता है। जो कवि पूल्-भात्रों को नहीं 
समभता, था फिए, जो अपने समय के साथ उन भायों के सामंजत्य को देख 
सक्षगे में असमर्थ है वह सत्कवि नहीं बल्कि कुकांब है | वैसे तो हम यहाँ 
तक कह राकते है कि कुकवि भी प्रायः अपने समय के प्रतिनिधि हो सकतें 
है। क्योकि यदि किसी समाज में एक हजार कवि हैं तो उनमें कुकवियों 
की संख्या एक-दो ही नहीं हो सकती-- श्रकेला कुकवि इतने श्रधिक 
सुकवियों में अपनी कतरिता प्रकाशित कराने का साइस ही न कर सकेगा | 
एक इजार कवियों के तमान में कुकत्रियों की संख्या भी काफी हीं होंगी 
आर वह इस बात की सूचना देगी कि अ्मुक समग्र में अम्रुक समान के 
लोग अपनी मानव-स्थिति के श्राधार-तत्वों की ओर से तथा अपनी सामयिक 
परिस्थितियों की श्रोर से _जिन परिस्थितियों मे वे आधार-तत्व अपनी 
जीवन-अतिष्ठा करते कहाँ तक निरफत्द, निर्जीव, हों चुके थे। रीतिकाल 
का अ्रष्िकांश साहित्य इस प्रकार की सूचनाश्रों से श्रोत-प्रोत है । कब्रिता 
के भीतर बह समय के प्रभाव का नकारात्मक या असत्तात्मक (]५०४६४४४७) 


दश्‌० 


हप हैं । परन्तु जिस समाज भें और जिस समाज के कवियों में जीवन-स्ात 
अवरुद्ध नही होता उम समाज को कविता में उसके थुग का सत्तात्मक 
(?०आं४२८) रूप ड्टी विशेषतः विद्यमान रहता है । भावों श्रोर दुत्तियों 
की सक्रिय प्रेरणा से यह रूप सत्तात्मक, स्पन्दनयुक्त बनता हे। हमारे 
बतंभान समय और उतकी कविता में हमें इसका उदाहरण मिलता हे । 


इस उदाहरण के अनुशीलन में हम देखते है कि भारत का वर्तमान 
संघर्प का सम्रत्र है। आज हमारा जीवन आध्यात्मिक, सामाजिक और 
राजनैतिक संघ्र्षों' से मरा हुआ है। संत्रप के समय में कोमल और उम्र 
दोनों ही प्रकार की वत्तिजँ, अपनी विरूप अथवा प्रतिरूप परिस्थिति में 
अपने की प्वरितार्थ करने के लिए, स्वयं संघर्ष करती हैं जिससे उनकी प्रगति 
तीम्रतर होती है। वृत्तियों के जीबन ओर उनकी परितार्थताके लिए, जिसका 
अर्थ यह है कि मानव-जीवन की स्थिति के लिए, संघर्ष का बहुत बड़ा मूल्य 
है । इसीलिए भारतीय शान्तियुग के नाटकों में भी 'नियताप्तिः अवस्था का 
श्रायोजन है और संसार के समस्त कथा-साहित्य मैं संघर्ष तत्व भरपूर 
टिग्बलाई देता है । जिस प्रकार शाहित्य में इंघए-तत्थ के बिना पराकाष्ठा 
(८॥४:72:) सम्भव नहीं उसी प्रकार जीवन में भी संधर्ष से ही जीवन की 
चरितार्थता की पराकाष्ठा सम्पन्न होती है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि 
वंतेमान सम्रय् संतर्ष का सप्रप होता हुआ बचियों के सकिय जीवन का भी 
सम्रय है | आन के भारतीय समाज में कुझू इने-गने अति भाग्यशाली, वी 
भ्रत्यन्त दलित नौकरी-पेशा, होगों तथा मध्यवर्गीय व्यापारियों (वुफानदारों। 
को छोड़कर दर-कोई हस स'घर्ष का भ्रनुभव कर रहा है और उस संधर्ष 
के बींच में अपने को जीवित रखने के लिए. आतुर है। श्रौर जप तक उसे 
कोई प्रशस्त मार्ग नरीं मिलता, उसकी यह आतुरता दिल-प्रति-दिन बढ़तों 
ही जाती है। ऐसी अवस्था में हमारे वर्तमान साहित्य और काव्य में मौलिक 
मानवन-बु तिंयों की सबगता का तिशेषता के साथ इशिगोचर द्ोना स्वाभाविक 


चाप 
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है| कीन ऐसा व्यक्ति होगा कि इस दशा की ओर एकदम आऑम्ले 
धूँढ सके 


हमारे संधर्पों' का मूल उत्तरदायित्व हमारी श्र्थात्‌ शामित-शोीषित 
प्रजावर्ग की, राजनेतिक दलितावस्था पर है। अ्रत: संत्रपों' में से सब्र से 
विषम संघर्ष हम्गरा स्वतन्त्रता का संघ हे । देश-प्रेम-सम्बन्धी कविताएँ: 
आजकल विशेष रूप से दिखाई ६गी, जिनमे आय: ओज और उत्साह का 
बड़ा उज्ज्वल विकास उद्चलता हुश्ना मिलिगा | तथापि यह आवश्यक नहीं 
है कि देशप्रेम की रचना में सर्वत्र श्रोज ही विद्यमान होना चाहिए । 
राष्ट्रीय संघर्ष देश की श्रति प्रधान भाव-विक्रिया का रूप बनकर यदि स्थायी 
भाव की भौति प्रतिष्ठित होता है तो इतर भाव उसके सहकारी €ंचारियों 
के रूप में स्वाभाविक हो जाते हैं | संबर्ष में अपनी घरतु के प्रति मोह का 
बढ़ जाना सहन है, जो रति का लक्षण है। वर्तमान समय की कविता में 
जहाँ-कहीं हमें अपनी मातृ-भूमि के सहज प्राकृतिक सौन्दर्य और नाना 
गुणों का गान मिलता है वहीं हम संबर्प-समस्था से उत्पन्न रतिभाष के 
राज्नरण को य्टोल सकते हैं | जहाँ हमें वर्तमान के साथ श्रतीत की तुलना 
का माव अ्रथवा अतीत के प्रति मोइ-भाव दिखाई देता हे वहाँ कंरुणा का 
अभिलद्य कुछ-न-कुब सिद्ध होता हुआ प्राप्त होगा । अतीत के गौरव-गात 
में बतमाव का संकेत लक्षणा या व्यंजना द्वारा ( श्रर्थात्‌, परोक्ष भाव से ) 
संघर्पीम्वित उत्साह का प्रतीक बन जाता है । वर्तमान समय के काव्य मैं 
इस प्रकार की वस्तु-तिबन्धना, देश की व्यापक भाव-परम्परा का प्रतिनिधित्व 
करती है । 


इस नए रामय की, नए. ढंग की अ्रशास्ति में हमारे #हने-कहलाने का 
दंग भी कुछ वदला हुआ ता होना ही चाहिए। मन जब घोर रूप से 
झ्ानोलित होता है, वृत्तियाँ जब अति उत्ताल होती हैं, तो इख्धियों के 


श्श्र 


ग्राचरण पर काबू कम रह जाता है । फलतः वर्तमान साहित्य में नई-नई 
प्रणालियाँ, नया-नया बाणी-विन्यास, नए-नए छुन्द-बन्धु, नई-तई भाव- 
भंगिमाएँ भी देखी जाती हैं । 


वर्तमान हिस्दी-साहित्य डी एगति का यह उठाहरण साहित्य और 
साहित्य-शास्त्र के पारव्परिक सम्बन्ध में और शास्त्र की भीमाओं का कितना 
अच्छा निदर्शन करता है | रीतिकालीन काव्य और आज के काव्य की तुलना 
से तो यह निदर्शन ओर भी अ्रधिक स्पष्ट हो जाएगा। जिस अंश में शास्त्र 
मे, नियम” बतकर, मध्ययुगीव साहित्य का नियमन और उस पर अत्याचार 
करना चाहा था उससे अ्रधिक अंश में श्राज वह, अपनी “नियम'-पदन्री 
मे च्युत होकर, अपने शासनाधिकार से च्युत हो रहा है । दम देखते हैं 
कि उमके किन्हीं-किन्हीं अंगों --रीति, अलंकार छुन्द आदि -की तो स्पष्ट 
अवद्देलना ही हो रही है । परन्तु जिस अंश तक घह अपनी पौन्दर्यानुशीलन 
की सहज, मौलिक प्रेरणा (भाबोद्गार, रसचयन) में अवुण्ण है उस अंश तक 
बर्भान साहित्य में मी वह अपने उत्तरगयित्व से विचलित नहीं है। और 
सत्र पूछा जाए तो, इसका कारण भी यही है कि उसने अपनी 'नियम- 
पदवी को छोड़ दिया है । बात बिलकुल प्रत्यक्ष है। क्‍या यह कहा था 
सकता हैं कि आजकल साहित्य और कविता का सृजन नहीं हो रहा है ! 
कालिदास शोर तुलसीदास न सही; आजकल तुलसीदास तो शायद बहुत-से 
मिल ही जाएँगे। इसमें श्राश्चर्य भी क्या है ! झुलसने की अनुभूतियों और 
प्रतिक्रियाओं गेँ और कीन-से “दास! या स्वामी हमें मिल सकते हैं ! हमारा 
झुलसने का उद्गार ही आ्राज हमारी आनन्द-बृत्ति है। 


साहित्य में कहानी और उपन्यास 


बृत्तकाव्य श्रर्थात्‌ कथाकाब्य के सामान्य तत्वों का सब प्रकार की 

रचवाओं--नाटक, प्रबन्धकाव्य,; चम्पू आदि--मैं किसी-न-किसी मात्रा में 
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रहना अनिवार्य होता है | इन तत्वों के उपयोग भेद तथा विन्यासप्रणाली 

की विभिन्‍नता से अलग-अलग बृत्तप्रकारों का उदय होता है। उपन्याम 
आर कहानी भी दो विभिन्‍न प्रकार हैं | 


उपन्यास श्र करनी भी भश्रन्य इनप्रकारों की भाँति अबुभवमूल 
स्म्रुति और विस्मृति के आधार को लेकर, प्लॉट-चरित्र आटि की कल्पना 
पर संबेदना के केन्द्र में स्थित होते हैं | ये दोनों कथाप्रकार देखने में बहुत- 
कुछ एक-से मालूम होते हैं, जिससे इनके भेद को पहचानने में अवश्य 
कठिनता होती है। जनसाधारण सम्रभते हैं कि जो गद्य कथा छोटी-- 
सामान्यत्त: दस-पाँच से तीस-वालीस पृष्ठ तक की- होती है वह 'कहानी' 
कहलाती है और जो बड़ी होती है वह “उपन्यास! | इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण यह है कि हिन्दी की पत्रिकाओं में परकैशित होनेवाली अ्रधिकांश 
कह्टानियाँ वास्तव मैं छोटे उपन्यास दोती हैं, परन्तु वे समझी जाती हैं 
कहानी ही। रूप और वरण॑नरीति में उपन्यास और कहानी में इतनी झधिक 
बा है कि उनके प्रथक्‌-पृथक्‌ इृश्टिकोंण की ओर लोगों का ध्यान कम _ 
जाता है | 


इसमें सन्देह भही कि गद्यकथा का विवेचन करते हुए, विद्वानों में सर्वश्न 
कहानी की आकार-लझुता पर जोर दिया है। कोई कहते हैं कि कहानी इतेसी 


न्दिा 


से 


लम्बी हो कि तीस मितठ के अन्दर आसानी से पढ़ी जा सके और कुछ का मत 
है कि उसकी लम्बाई तीन-चार-गो शब्दों से लेकर तीन-चार-हजार शब्दों तक 
की होनी चाहिए | तमाम विद्वानों के एक मत से ऐसी व्यवस्था वरने के कारण 
ही लोगों का विश्वास कहानी की लघ्ुतामात्र पर स्थित हो गया | परन्तु जहाँ 
एक और पश्चीस-तीस पृष्ठों के उपन्यास लिखे जा सबते और लिखें गए. हैं, 
वहीं दूसरी ओर मोपासाँ ने 'युवेट” (/०८४८८), जैसी सौ-सो पृष्ठ की कथाएँ: 
लिखी हे जो कहानी के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं हैं | शरतबाबू के सो-सौ 
पृष्ठ के 'मैसली दीदी', बढ़ी दीदी' आदि उपन्यास हैं | श्रतः कह्दानी के 
आकार की कोई ऐसी अ्रन्तिम सीमा निर्धारित करना; जिससे ऊपर लिखी 
गईं रचनाएँ उपन्यास ही कहलाएँगी, उतना ही कठिन है जितना उपन्यास 
की किसी ऐसी निम्न-सीमा का निर्धारित करना, जिससे नीचे लिखी गईं 
रचनाएँ कहानी ही कहलाएँ | 


तथापि इतनी बात अपश्य माननीय है कि आकार की दृष्टि से कहानी 
को उपन्यास की अ्रपेज्ञा बहुत अधिक नियन्त्रित रहना पड़ता है । उपन्यास 
की गति बहुत भ्रधिक उच्छु खल हो सकती है| हजार-हजार, दो-दो हजार 
पृष्ठों के उपन्यास तो संसार में हैं ही; यदि उपन्यास क्षेत्र में कोई व्यासदेव 
पैदा हो जाएं" तो दस-हुज़ार पृष्ठ का उपन्यास बन जाना भी सम्भव है। 
कहानी इतनी बड़ी श्रवश्य प हीं हो सकती। कितनी बड़ी द्वो सकती है, 
यह कह सक्ना भी कठिन हे | संसार के मौजुदा साहित्य को देखते हुए 
श्रधिंक-से-अधिक यह कह सकते हैं कि श्रमी तक सौ पृष्ठ से बडी कहानी 
नहीं लिखी गई कोर इसलिए शायद डेढ़ या दो तौ पृष्ठ की कहानी लिखना 
हुःसम्मव हो । इसके सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए. कि अधिक 
लम्बी कद्दानी लिखना अति दुष्कर कार्य है। अवकाश के प्रलोभन मैं पड़ 
कर लेखक के लिए प्रायः परिस्थितियाँ-उपपरिस्थितियाँ, संवेदनाएँ-उपसंबेद- 
भाएँ था चरित्र का विफास आदि दिखाने की म्रभूत्ति का संशय उपस्थित 


ब्य् 


हो जाता है और वह उपन्यास के मार्ग पर चलने लगता है। प्रेमचन्द ने 
'ठो सखियाँः नाम की एक कहानी सौ-सवासो प्रूष्ठीं में लिखी है. परन्तु 
घह कहानी न रह कर उपन्यास हो गई हे । साधारणत: सात-आठ से 
लैकर बीस-पच्चीस प्रष्ठ तक की ही कहानियाँ संसार के साहित्य में अधिक 
पाई जाती हैं । 


कहानी के आकार के इस प्रारमिमिक प्रश्न का थोड़ा-बहुत निशुय 
कर लेने पर अब हम उसके सिद्धान्तों का विचार कर सकते हैं। विस्तार 
नियमित होने के कारण कहद्दानी का कार्यक्षेत्र भ्रवश्य संकृषित हो जाएगा। 
इस संकोच को देखते हुए. कहानी-कल्ला के लगभग समस्त मीमांसकों ने 
यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि कहानी में एक ही प्रधान तथ्य, एक ही 
संवेदना, का प्रकाश होना चादिएए। परन्तु कहानी के प्रारम्भिक विकार 
में उसके विस्तार-संकोच के कारण यह सिद्धान्त निश्चित हुआ था या 
इस सिद्धान्त के कारण संकोच का नियम बना, इसके जानने का कोई विशेष 
साधन नहीं है। कारण यह है कि उस प्रारम्भिक काल में छोटो कहानी 
झऔर उपन्यास-बीज बड़ी कहानी का शास्त्रीय भेद न होने से उनके 
निर्धारक सिद्धान्तों तथा नियमों की भी कल्पना नहीं हुई थी। सिद्धान्तों 
की ज्ोज किसी एक प्रकार की घस्तु के प्रचार में श्रा जाने के बाद ही 
हुआ करती है । तथापि जो बातें कालाग्तर में नियम बन जाती हैं. प्रारम्भ 
में उनके बीज या उनकी एक प्रकार की अलक्ष्य प्रेरणा का उदय तत्सस्मन्धी 
जनता के मस्तिष्क में अ्रवश्य हो जाता है। लेखकों के लिए स्थानावकाश' 
की कमी उन दिनों में नहीं थी। जिस प्रकार श्राजकल के लेखक कंहानी 
को थोड़े से ही स्थान में समाप्त कर देने के लिए बाध्य हैं उस प्रकार 
“ईसप* था 'हितोपदेश' की कह्दानियों के लेखक नहीं थे। श्रतः केवल 
अनुमान से इतना कद ज्ञा सकता है कि शायद एक्तथ्यवाली पररेणा के 
कारण ही उनकी कह्वानियाँ इतनी संक्षिप्त हैं | यदि संक्रौच' की मेरणा ही 
पहली होती तो उत्की कह्मानियों में साथ-ही-साथ एक़ततथ्यता का इतना 
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आग्रह न दिखाई देता श्रौर वे संक्तिप्त स्थान में भी विस्तृत बिप्य की 
कहानियाँ ही अधिक लिखते । परन्तु इसके विपरीत हम देखते हैं. कि उन्हें 
जो कुछ कहना है - केवल एक बात - उसे झरपट, एक-दों पृष्ठ में ही, 
ममाप्त कर वे चलते-बनते हैं। अपनी बात की बलबती प्रेरणा में थे 
लालित्य-श्रादि क्या के उपकरणों की भी चिन्ता नहीं करते | उनकी प्रत्येक 
कहानी के मूल तथ्य में उपदेश का आवश्यक प्रयास रहना हमारे अनुमान 
को और भी हृद करता है । 


तब, कहानी और उपस्यास में प्रथम सैडान्तिक भेद एक-तथ्यता का है | 
यह नहीं कि, कहागी में एक से अधिक तथ्यों की चर्चा ही न. होगी; परन्तु 
श्रन्य सब तथ्य मूल तथ्य के लिए. सेवा-भाव से प्रयुक्त होंगे और जो इस 
सेबा-कर्म के लिए, जरा भी श्रल्ुपथुक्त होंगे उनका तिरस्कार किया 
चाएगा। 


मूल श्रजुभव में स्मृति-विस्मृति की क्रिया-प्रतिक्रिया को देखते हुए, हम 
कह सकते हैं, कोई एक ऐसा प्रधान तथ्य अवश्य मिलेगा जिसके लिए, 
उस अचुभव की तमाम स्मृति का प्रधान आकर्षण दोगा । और यह तथ्य 
वह होगा जिससे लेखक की संबेदना सबसे अ्रधिक जागरित हुई होगो । 
इससे हमको एक और सिद्धान्त प्राप्त होता है कि यह तथ्य परम संवेदना- 
स्मक होना चाहिए। क्योंकि वास्तव में उस तथ्य की प्रधानता का 
अनुभव करना अपने मूल में उसकी संवेदना का हो अनुभव करना है | 
जितनी संबेदना उससे लेखक को हुई है, पाठक को भी उतनी ही संवेदना 
यदि न हुईं तो पाठक के लिए. लेखक को कहानी का अभाव नष्ट हो 
जाएग़ा | एक ही तथ्य की एक ही उत्कट संवेदना पैदा करना कहानी की 
जान है | 


इस दृष्टि से कहानी और उपन्यास में सबसे पहला और सबसे मुख्य 
मेद झपन्न होता है। उपन्यास में संवेदना नहीं, बल्कि संवेदताएँ रहती 
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हैं। यह नहीं कि प्रधान तथ्य वी प्रधान रूचेदना उपन्यास-लेंखक में नहीं 
दोती है । परल्तु उस प्रधान-तथ्य को संबेदना तक पहुँचाने में लेखक की 
ओर भी अनेक तीघ्र संबेदनाएँ हो चुकी होती हैं, और उपन्यानकार उनसे 
भी इतना प्रभावित होता है कि पाठक के सामने उनको उपस्थित करना 
उमके लिए. अनिवा्य हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है हरि 
उपन्यास-कार फी कृति सुख्य संवेदना का एक प्रकार का इतिहास-सा हो 
जाती है। और चूँकि इतिहास का कार्य अधिकतर ब्याख्या करना है, 
च्याख्या संवेदना की उत्तेजना को नष्ट कर देती है । जब्न हम किसी बात का 
पूर्ण रहस्य जान लेते हैं तो निस्सम्देह हमारे लिए. उसका चमत्कार कम हो 
नाता है, या बिल्कुल नहीं रहता। हमारे लिए उम्र रहस्य के ज्ञान का ही 
आकर्षण हो जाता है न कि रहस्यमय बात का । 


एक उदाहरण लीजिए. । शआप थियेटर के स्टेज पर आँप्रेरे में एक श्रति 
आश्चर्य-जनक दृश्य देखते हैं। तमाम हाल में अँधेरा है और केवल 
स्टेज के ऊपर धीमे से प्रकाश का एक बल्ब छिपा हुआ हे । एक नर्तकी 
आकर दरत्य करने लगती हे । उसके जृत्य की यह विशेषता है कि पत्पेक 
नए आवतंन में, या प्रत्येक नई भाव-परिस्थिति मे, उसकी साड़ी का रंग भी 
चड़ी मनोहरता के साथ बदल जाता है। दर्शक तालियाँ पीट उठते हैं ।' 
परन्तु इस रहस्य का पारिभाषिक क्षान रखने बाला व्यक्ति आपकी मिशास 
का केवल यह उत्तर देता हे-- यह तो बड़ा आसान है । पात्रों के पवेश- 
द्वार के पीछे एक “मैजिक लैस्टर्न!” रक्खी हुई हे जिसके साथ फौकस करने 
का भी प्रसव है। और मिन्न-मित्र रंगों तथा रंगच्छायाश्रों के 'स्लाइड्स! 
या 'प्लेटों' द्वारा आपको साड़ी के नए-नथ, रंग दिखाई देते हैं । इतना जानने 
के बाद आपके लिए केबल इस रहस्य का चमत्कार रह गया झऔौर ताड़ी के 
नए रंग-परिंवर्तनों से श्र आप उतना प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार 
अब शोबेदबाज आपको ठाश का एक पत्ता दिखा कर छस भर में उसके 


श्श्प 
स्थान में दूसरा पत्ता दिखा देता है तो, आप उससे चाहे कितने ही 
चमत्कृत हों, जानकर केवल यही कह्ेगा कि इसमें क्या रकखा है ! 


परन्तु इसका यह अ्रमिप्राय नहीं है कि कहानी लिखना एक शोवदेबाजी 
है | शोबदेबाजी में श्राश्वर्यंजनक घटनाओं को हम केयल कुतृहल रो देखते हैं 
और उनमें अ्रल्लेकिकता का आरोप करके सन्तुष्ट हो जाते हैं। कहानी में हम 
प्रायः शोबदे्याजी का-सा प्रभाव तो चाहते हैं लेकिन लेखक को अमानुपिक या 
अप्राक्रतिक शक्तियाँ नहीं देना चाहते | ऊपर के दो उठादरणों से सिद्ध 
होता है कि व्याख्या संवेदना की तीत्रता को नष्ट कर देती है। कहानी में 
एक ही तो संवेदना है। हम व्याग्या-द्वारा उसे नष्ट भी नहीं करेंगे । 
व्याख्या और अलौकिकता का समाह्दार तत्न केरो होगा ! 


कहानी में व्याख्या नहीं की जाती, परन्तु पाठक के लिए, व्याख्या की 
क्रिं्ित्‌ सामग्री रहती है। लेखक व्याख्या नहीं करता परन्तु कद्दानी के 
अन्त में पाठक को जब वह अपनी संवेदना दे-देता है तो पाठक श्रपनी 
कल्पना के सह्दारे कहानी के शरीर में ही उसका समाधान भी पा लेता है | 
इसका परिणाम यह होता है कि स बेदना की तीम्रता भी बनी रहती हे 
और उसकी स्वाभाविक उपपत्ति भी | शोबदेत्राजी जीवन की वस्तु नहीं है । 
कहानी में जीवन-सम्बन्धी संवेदना रहती है, ओर जीवन-सम्बन्धी बातें 
अलौकिकता की रीति पर ग्रहण नहीं की जा सकतीं । 


सारांश में हम कद्ट सकते हैं कि कहानी की संवेदना का प्रमाव पाठक 
के लिए कुछ-कुछ आकत्मिक-सा, और इसलिए किश्वित्‌ असामान्य-सा 
होता है; यद्यपि उसका लोकिक समाधांन कहानी में वर्तमान रहता है । 
कंहानी की संवेदना के असामान्य प्रभाव में अब हम कहानी और उपन्यास 
को विन्यास-प्रकृति के मेद को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । यह दम देख 
चुके हैं कि. उपन्थस में उसकी व्याख्या-प्रणाली के कारण संवेदना की 
झआाकस्मिकतों और असामान्यता नहीं रहती | उपन्यास में प्रधान संबेदना 
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अन्य अंशतः प्रधान संवेदनाश्रों के परिणाम के रूप में दिखाई जाती हैं । 
थे अंशतः प्रधान संबेदनाएँ एक औोर तो पाठक को धीरे-धीरे ग्रन्तिम तथ्य 
के लिए तेयार करती चलती हैं और दूसरी ओर स्वयं उसका इतर 
चित्ताज्ञेप करती रहती हैं कि पाठक उनकी उत्त जना में जकड़ा जाकर तंत्तणु 
किसी श्रन्य संबेदना की चिन्ता नहीं कर पाता | एक सामान्य मनेवैज्ञनिक 
सिद्धान्त के श्रज्युतार मनुष्य एक विशेष मानसिक पद्धति का अनुसरण करते 
रहने पर उसका थोड़ा-थोड़ा श्रभ्यस्त हो चलता है। अ्रनेक सवेदनाश्रों 
की परम्परा में सचरण करते हुए, उपन्यास-पाठक॑मी निश्चित, यद्यपि 
शज्ञत, रूप से उनका अ्रभ्यस्त होता चलता हे और नई संवेदनाओं का प्रभाव 
उसके लिए, उतना तीघ्र नहीं रहता जितना कि उनको पहली बार आधत 
करने पर होता है । चन्द्रकान्ता उपन्यरस पढ़ते समय उप्तकी असाधारण 
घ्रटनायं शुरू शुरू में हमको जितना उत्तेजित करंगी, बाद में उनका 
स्वभाव-परिचय हो जाने पर उतना नहीं करेंगी। पर, इससे यह न 
समझना चाहिए कि अदुगामी सवेदनाओं की शियिलता के कारण 
उपन्यास का महत्व द्वी कुछ नहीं रहता। यदि सूद्म रूप से देखा जाए, 
तो पता लगेगा कि कहानी की संवेदना एक प्रकार की है और उपन्यास 
को दूमरी प्रकार की । दोनों का अपने-अपने ढंग का महत्व हे | उपन्यास 
की सचेदनाओं का उद्दे श्य हथक्‌.प्रथक, प्रभावित करना नहीं हैं, बल्कि 
घह परिस्थिति या पात्रों के एक वातावरण की स'वेदना उपस्थित “करता 
है और समस्त उपन्यास की संवेदना इन तमाम स'वबेदनाश्रों की समष्दिं 
होती है | कहानी की स'वेदना सबसे प्रथक, रहती हे और इसीलिए उसे 
तीग्रतम होने की आवश्यकता है। 


कथा-साहित्य के आधारतत्त 


डफयास, कहानी, साटक, प्रन्‍न्ध-काव्य आदि कथा-साहित्य के अज्ञ 
हैं और इनमें अ्रतीत का वर्णन होता है। वास्तत्र में जितनी कथार्ये 
कही जाती हैं वे श्रतीत की ही आश्रित होती हैं। कल्पित या यथार्थ 
हो-चुकी घटनाओं अथवा हो-चुके मनुष्यों का जिक्र ही कहानी मैं होता 
है। कहने वाला हमसे इस प्रकार कइता है मानो उसने उन घटनाओं 
और मनुष्यों आदि को देखा हो मानो उसने उनका स्वयं अनुभव किया हो । 
बह उनके जरा-जरा से कार्यो, जरा-जरा से रहस्यों, जरा-जरा सी बात- 
चीत के शान का दावा रखता है, यहाँ तक कि अपने पाभों के 
इंटयों के भी गुप्त से गुप्त रदस्थों को वहू जानता है। हम उसका 
पे करते हैँ और उसके अनुभवों को ज्यों का ध्यों स्वीकार कर 
लेते हैँ । 


किसी श्रनुभव की दूक्रें से कहने में स्मरण-शक्ति की श्रावश्यकता 
पड़ती है। कहानी वहने वाले को भी अ्रपनी अनुभव-रूप कहानी कहने 
में स्म्श्ण की--परन्तु उससे श्रधिक विस्मरण की आवश्यकता होती 
है । यही विस्मृति-प्रधान रसृति कहानीकार का सर्वस्व है | क्योंकि किसी 
अनुभव के समय हमारे भीतर एक साथ न मालूम, कितनी स'बेंदनायें 
श्रीर उपचेतनायें उठती हैं जो बहुत अस्पष्ट और श्राकुलित सी रहती हैं । 
रेल क्री यात्रा करते समय गाड़ी की गड़ंगड़ाहट, यात्रियों का लड़ाई- 
भंग़ा, बाहर के खेतों और जंगल का दृश्य, इवा की तेजी, धुएँ की 
बदबू आदि से लेकर आपकी बीड़ी पीने की एक अ्रस्पष्ट कामना, टॉँग 
फैलाने के लिए. जगह की तंगी, थइ-बलास की लकड़ी की बर्थ पर 
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बैठने की असुविधा, कुछ छोड़े हुए, स्थान की स्मृतियों ओर कुछ 
डद्दिष्ट स्थान की कल्पनाश्रों तक अस ख्य छोटी छोटी बातें प्रतिक्षण 
अज्ात-रूप से आपके तातक्कालिक अनुभव को धनीभूत और संकुलित्त 
करती रहतो हैं | इस तमाम अल्ुभव-सम्रष्टि को स्त्र्य ही सम्रकगा 
कटिन रहता है, दूसरे के सामने दोहराना तो अ्रसम्भव है । अतः जब हम 
अपना अनुभव दूमरे के सामने कहते हैं तोन मालूम फ्ितनी श्रसख्य 
चातें उनमें से छूट जाती हैं। जो याद रह जाती हैं. बही कही 
जाती हैं | 


इसमें सन्देह् नहीं कि जो बातें याद रद्द जाती हैं वे हमारे अनुभवों 
का परम तीघ्र और प्रधान श्रज्ञ होती हैं। स्मरण-शक्ति का यह शुण है 
कि वह श्रति प्रधान को ग्रहण कर श्रति गौण को छोड़ देती है, जिससे हमारे 
अनुभवों में सरलता और क्रम-बद्धता आ जाती है। किसी प्रकार की 
कहानी लिखने वाले के लिए भी उसके श्रवुभव-समूह में जो बात सबसे 
अधिक उसके हृदय पर प्रभाव हालती है, जिससे उसडी संवेदना पर 
सबसे अधिक श्राघात होता हे, वही उतकी स्मृति से छत कर उसकी 
कहानी का लक्ष्य बन जाती है | 


स्मृति की इस स्वाभाविक क्रिया के साथ-साथ, साहित्यिक 
अद्दानी-लेखक के लिए, विस्मृति का महत्व और भी बड़ा है। श्रतुभव 
की बहुत सी अनावश्यक बातें तो अपने आप दी विस्मृत हो जाती 
हैं; परन्तु श्रनेक बातें पिद्चलगे की भाँति स्घृति के लपेट में चली भी आती 
हैं और प्रधान संबेदना को विश्लान्त करती रहती हैं। यदि लेखक 'की 
संवेदना अति तीम्र नहीं है तो उसका इन पिंछलगों से छुटकारा नहीं। 
ग्रतएव अपने अनुभव के जिन तथ्यों से बह सर्वाधिक प्रभावित हीता है 
4नसे वह फिर इतना अधिक प्रभावित द्ोता है कि पिछल्न्गों को अवसर 
ही न मिलने “दे। अ्रमरीकन जेखक गार्डिनर ने स्मृति को ही तमाम 
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गहल दे डाला है, परन्तु वास्तव में साहित्यकार के लिए. अनावश्यक की 
सहज और निपुण पिस्ठ्ृति के बिना उसड्री स्मृति एक कलेक बन जानी 
है। विस्मसणु के महव का इस बात से झआजुप्व किया जा सकता है कि 
जब कोई व्यक्ति अनुभवों को विस्तार के साथ हमसे बयान करने लगता 
है तो हम व्यग्रता के साथ उससे कह उठते हैं -“हाँ, हाँ, इन बातों को 
छोड़ो । जो खास बात हे उस पर आश्रो |? 

काल्पनिक बृत्तों में अनुभव नहीं होता औ्रौर इसलिए. उनमें स्मृति- 
व्स्मिति का प्रक्ष नहीं उठता, यह न समभना चाहिए. । कवि तथा 
वृत्त-लेखक के लिए. साज्चाप्कार का सिद्धान्त परम आवश्यक सिद्धान्त 
है, श्रतः यद्यपि उसे सम्यक, भौतिक साक्षात्कार प्राय: नहीं हाता, तथापि 
मानसिक साह्तात्कार उसे भ्रवश्य करना पड़ता है। यथार्थ भौतिक तथ्यों 
के आधार पर काल्‍्पनिक दृत्त में, लेखक अपने मानसिक जगत्‌ के भीतर 
उन सब व्यक्तियों और घटनाओं की अ्रसंख्य क्रीड़ाएँ देखता है जिनका 
उसक्रे बृत में बएय रहता है। वाह्तव मैं इस मानतिक अ्रतुयत्न में बह 
उन मनुष्यों ओर घटनाओं से कहीं-अ्रभ्रिक मलुध्यों और घटनाओं का 
साज्षात्कार करता हे । इनमें से कुछ थोड़े ही मनुष्य और घटनाएँ. उसकी 
स्मृति में रह जाते हैं; शेष सब विस्तृत सो जाते हैं। इस प्रकार 
काल्पनिक वृत्त में रमृति-विस्मति का ठोहरा उूत्तरदायित्व रहता है 
एक बार यथार्थ जगत्‌ के वास्तविक भौतिक आधारों में से बहुतों को 
विर्मृत कर लेखक शेप को अपने मानसिक जगत्‌ में लाता है, जहाँ 
मैत्री-्याय से उनके और अनेक सहचर दो जाते हैं; ओऔस दूसरी ब्रार 
वह है मानसिक जगत में से श्रपन अत्यन्त सम्बेटी तथ्यों का संकलन 
करता है | 


हमारी संबेदना के मामिक कोण प९ ही इमारी स्मृति-विस्मृति का 
कार्य निभर रहता है | एक ही प्रकार की शानुमब-सामग्री में से एक 
व्यक्ति को एक बात प्भावित करेंगी और दूसरे को दूसरी | इरुफे 
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अतिरिक्त कोई व्यक्ति घटना से अ्रध्रिक संवेदित होता है, कोई व्यक्ति 
आर व्यक्ति के चरित्र से. कोई किसी भाव या विचार की तीव्र श्रनुभूति 
से, कोई स्थान तथा बातावरण से । फल्न-स्वरूप कोई बून घटना, प्रत्रान 
होता है, कोई चरित्र-प्रधान, कोई भाव-प्रधान और कोई वर्णुन-प्रधान । 
इतनी समीक्षा से इसको वुत्त-काव्य के सम्बन्ध में दो एक सिद्धान्त 
प्राप्त होते हैं | लेखक अपने वास्तविक श्रनुभव की अमम्भव॒पूर्णता में,से 
कुछ ऐसे प्रत्ंगोच्चित तथ्यों को चुन लेता है जो #म से रक्‍्ले जाने पर 
पाठक के छृढ्य में उसके वृत्त की यथा्थता की अनुभूति तथा चित्ताक- 
पंकता उत्पन्न करते हैं | वारतविक्ता की अनुभूति जितनी सार्थक-तथ्य को 
चुन सकने पर निर्भर रहती है उतनी और किसी बात, घरित्र था घटना 
पर नहीं | बयोंकि चरित्र और घटनायें वास्तविक होने पर भी 
उनकी सार्थकता का निर्णय लेखक के रवेदना-कोण से ही होगा । सचमुच 
में साथक तथ्य के ऊपर ही चरत्न, घटना या वातावरण की यथाथ्थता 
निर्भर रहती है | लेखक की संवेदना ही वह वस्तु है जो उसके सम्पूर्ण 
चित्र को विविध रंगों से रंजित करती है और चरित्र श्रादि को रूप प्रदान 
करती है | इससे बत्त कवि के सम्बन्ध में दो और तिद्घान्त हमको प्राप्त 
होते हैं | जिस ममस्पर्शी तथ्य से लेच्क सबेदित होता है। उसकी 
बेहना इतनी तीत्र होनी ज्राहिए कि वह बुत के अ्रन्य सब तंथ्यों को 
अपधिष्ठित कर लें | फल्नतः हम यह भी आशा करेंगे कि लेखक की कृति 
में उसकी स्पकीय सहृद्यता और राग विरागमयी प्रवृत्ति की सच्ची 
अनुरंजना हो । दूसरे शब्दों में, उसका संच्चा मानवी व्यक्तित्व उसमे वर्तमान 
हो । यदि उसे सब्ची संबेदना हुईं है, तो बह अपने व्यक्तित्व को छिपा 
नहीं सकता। वृत्त-कबि और इतिहासकार के कर्मों में विशेष विमिन्‍्नता 
इन्हीं बातों से पैदा होती है । इतिहासकार श्रात्मानुभव की ऐसी अ्रपेन्ना 
नहीं करता । 
लेखक के अबुभव के प्रथम आधार मनुष्य और उनके कार्य हैं । 
इसके अनन्तर उसकी विशेष बुत्तियों के साइचर्य से, भाव और ' विचार 
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शादि इन सब के लिये एक सामान्य श्राधार स्थान, परिस्थिति या वातावरण 
है । जब कोई लेखक श्रपने वत्त की मूल सामग्री का पहले पहल अनुभव 
करता है तो वह स्थान को, व्यक्तियों को श्रीर उनके कार्य को देखता है| 
अतएव उसकी कृति में स्थान, व्यक्ति और कारयये श्रवश्य होंगे। आाख्या- 
यिका-साहित्य की परिभापा में हम इन्हें विपरीत क्रम से प्लाठ, पात्र और 
वातावरण कहते हैं | प्लॉड उन तमाम घटनाओं की व्यवस्थित स्ष्टि 
है जिनका दर्शन हमको कहानी में होता है; पात्र उन घटनाओं के 
अधिनेता या श्रधिनीत हैं, ओर वातावरण स्थान-तथा-अ्रवसर-सम्बन्धी 
परिस्थिति है | इन तीनों से प्राप्त अनुभव में लेखक को अपनी संवेदना 
का स्थल मालूम द्वो जाता है| श्र.र फिर उसी संवेदना का स्पष्टीकरण 
तीनों का उद्देश्य हो जाता है | लेखक तोनों तस्‍्वरों का पूर्ण उपयोग करता 
हुआ भी अपनी चोट को दिखाने के लिये लालाबित रहता है । चोढ को 
6फलतापूर्षक दिखाना ही कला है । 


क्रमबद्धता प्लॉड का एक श्रति आवश्यक गुण हे जिससे वृत्त की 
घटनावली कारण-कार्य-पद्धति से पाठक के मन पर सरलता से असर 
करती जाती है | प्लॉट की घटनाओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि 
एक घटना दूरारी घटना से स्वाभाविक रूप से सम्बद्ध हो और आगामी 
' परिणामों का ;र्ववर्ती प्रधगों से स्वाभाविक निःसार हो | परन्तु घटनाओ्रों 
के कारण-कार्य-सम्बन्ध में यह देखने की बात है कि बह बल्लपूर्षंक बिटाया 
गया सा व मालूम हो । इसी से यह भी तिद्गध होता दे कि प्लॉद या 
प्लॉट की घटनावली गतिशील द्वो, स्थिर न हो, प्रत्येक घटना सोदरेश्य हो 
और उसका उद्दोश्य मुख्य संवेदना के अ्रधिकाधिक स्पष्टीकरण की ओर 
अग्रसर होता हो | यवाथ अनुभव की असंख्य बातें लेखक के बृत्त मैं 
नहीं आ वातीं हैं | यद्यपि उनमें से बहुतों का लेखक की संवेदना जागरिते 
करने में उत्तदावित्य होता हे,-बृत्त में केबल कुछ थोड़ी सी परम 
सार्थक बातों के द्वारा दी पूर्ण संवेदना उत्पन्न करने की चेष्टा रदृती है-। 
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अत: गतिशीलता के साथ-साथ प्रत्ल॑ंक उपस्थित घटना में कुछ नाटकीय 
प्रभाव श्र्थात्‌ बेंग और क्षिप्रता की भी श्रावश्यकता रहती है । जहाँ दो- 
चार, या दस-बारदद, घटनाओं में ही कथा समाप्त द्ोती हे वहाँ एक की 
भी अलसता कहानी में अनर्थ उपत्थित कर देने के लिये पर्याप्त है। 
गतिशीलता और बैग का प्रभाव यह होगा कि यद्यपि घडनायें 
एक-एक करके पाठक की दृष्टि से ओओकल होती जायेंगी, परन्तु उनका 
प्रभाव अन्त तक बना रहेगा और वह संवेदना के संचित उत्कर्ष का 
साधक होगा । 


प्लॉट के सम्बन्ध में उसकी मौलिकता एक दूसरा विचारणीय प्रश्न 
है'। मौलिकता, वास्तत्र मैं, नए प्लॉट बनाने या एकदम नई घटनावली 
दूँढ निकानने में नहीं है, क्योंकि प्लॉट बुक्ष की श्रात्मा नहीं हैं । एक 
अंग्रेजी कहावत के अनुसार संसार में केबल सात मूल कह्दानियाँ हैं । यही 
भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों द्वारा घुमा-फिश कर, नई-नई संबेदनाओं के साथ, 
असंख्य रूपों में हमारे सामने लाई जाती हैँ | मौलिकता संबेदना को 
है | एक विभिन्‍न संब्रेदना की प्रेरणा से वही कहानी एक दूसरी कहानी 
बन जाती है | इस प्रकार प्लॉ2 की मौलिकता संबेदना की विलक्षणता 
श्र तदनुरूप घटना-विन्यास में ही है । अन्यथा प्लॉट एक ढाँना भर है 
जो संवेदना और भावों की व्यंजना से विहीन होने पर किसी का चित्ता- 
कर्षण नहीं कर सकता | ऐतिहासिक कहानियों के लेखकों को हम अमो- 
लिकता से कल्नंकित नहीं करते, क्योंकि उनके प्लॉट, पात्र आदि उघार के 
होने पर भी उनमें लेखक का निजी, संबेदनात्मक और विलक्षण, व्यक्तित्व 
मौनूह रहता है । 

पात्रों की कल्पना में उनके चरित्र की ओर हमारा ध्यान जाता हैं। 
प्रत्येक पात्र कुछ कार्य करता है जिसकी निर्धारक उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति 
होतो है ओर इस प्रवृत्ति का निर्धाएण लेखक के संवेदनाकोण से होंता 
है। जिस लक्ष्य पर लेखक की दृष्टि होती है उसके पात्र उस लद्धय के ही 
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उद्दं श्य से प्रवृत्त होते श्रौर कार्य करते हैं | जिस प्रकार प्लॉट क्री तमाम 
घ्रटनावन्ी अ्रन्ततोगत्या एक ही संवेदना को उद्दीम्त करने के लिग्रे श्रग्रसर 
होती है उसी प्रवार विब्िध पात्रों की प्रद्दति भी, विरोध से या अविरोंध 
से, उसी केन्द्र पर जाकर स्थित होती है| उनकी यही प्रवृत्ति उनका चरित्र 
निर्माण करती है | लेग्बक देखता है कि अपनी संवेदना की चरिताथेता 
के लिये वह केवल सार्थक चरित्र-तथ्या की ही अपने स्मृति-कोष में 
खोज करे | 


इसका अभिप्राय यह है फि पात्रों के ध्थक प्रथक्‌ चरित्र में पूर्वापर 
अनुरूपता हों। साथ ही सत्यता या स्वामाविकता का होना भी आवश्यक 
है । यदि एक रोज प्रान्त के गवरनर महाशय चहल-कदमी करते हुए चौक 
बाजार में आ निकले ओर खोमचे वाले के पास बैठकर कचालू की चाट 
जाने लगें, तो यइ बात तकंशास्त्र की दृष्टि से सम्भब तो अवश्य 
कफहलायेगी, परन्तु व्यवदार को दृश्ि से वह स्वाभाविक ने होगी। घटना 
वियोग मैं क्या, श्रर दरित्र मे क्या, लेखक को स्वामाविकता का सरैब 
ध्यान रखना घाहिये। असम्भव का बह कही-कहीं भल्ले ही प्रयोग कर 
सकता है, जैता कि अजीक कथाओं (ए४:7 ६8]28) में प्रायः होता 
है, परन्तु अ्रस्वाभाविक से उसे सेब दूर रहना चाहिये। लौफिंक दृष्टि 
ते अश्वाभाविक चरित्रों में हस उनको भी गणुता कर सकते हैं जो एकदम 
अच्छे या एकदम बुरे हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से अ्रति अलौकिक हैं । 
सामान्य मानवता के चित्रों में “जीवन चार मूँछ रहि ठाढ़ी” वाले 
मनुष्यो को दिखाना कहाँ तक समीचीन होगा १ यदि ऐसे चरित्रों का 
कहीं प्रयोग किया भी जाता है तो बहुत सोच-समझ कर किया 
जाना चाहिये | 


जहाँ तक सम्भव हो घरित्रों का प्रकाश पात्रों के द्वारा ही हो - 
उनकी बातचीत अबबा उनके क्रमों के द्वारा | जीवन में इस लोगों के 
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चारित्रों का इसी प्रकार शान प्रास करते हैं | कह्दानी मे भी यही स्वाभाविक 
होगा । इसका तात्पय यह नहीं हे कि लेखक को अपनी तरफ से चरित्र 
के सम्बन्ध में कुछ कहने का श्रधिवार ही नहीं हैं | लेखक ने श्रपने 
पात्रों के चरित्र का जैसा अनुमान किया है पाठक की सद्यायता के लिये 
बह अपनी और से <सका आभास दे सकता है, परनु साथ ही अपने 
अ्रनुमानों को आवश्यक तथ्य द्वारा पर्याप्र मात्रा में उदाह्मत करना भी 
उसका कनंव्य है। किसी चरित्र को ऋ्रोधशील या विनयसम्पन्न बतला 
कर उसके क्रोध या विनय का उदाहरण न देना कितना विधातक और 
निरर्थक होगा । प्रन्ठु ऐसे कलाकार भी होते हैं जो अपनी ओर से 
कुछ भी न कहकर चरित्र को पूर्ण रूप से घरितार्थ कर देते हैं और 
संबेढना की तीज़ता को बहुत श्रधिक बढ़ा देते हैं । इसमें सम्देह नहीं कि 
साज्नात्कार की उपचेतना से हमारी संवेदना जितनी तीब्र होगी उतनी 
गौण परिचय से नहीं । चरित्रों की क्रीड़ा स्वयं अपने सामने होते देखकर 
हम उनमे जितने अधिक प्रभावित होंगें उतने लेखक के वर्णन से नहीं 
हो सकते | 


वातावरण या स्थिति-परिस्थिति भी किसी प्रकार की कहानी श्रथवा 
बृत्त का आवश्यक अंग है | कार्य किसी सथान और समय में ही होंगे और 
उन्हें, करने थाले मनुध्य कितो विशेष परिश्थिति में, जिससे उनकी 
वेष-भूधा आदि का रूप निर्धारित होगा । अ्रतएच जब कोई लेखक अपमे 
पात्रों से कार्य कराता है तो वह उन्हें उपयुक्त परिल्थिति में रखता है, 
उन्हें उपयुक्त घवना-स्थल्न में हे नाता है, और उन्हें उपयुक्त परिधान 
और रूप श्राकार देता है | इच तमाम बातों का मुख्य संवेदना से उतना 
ही सम्बन्ध है जितवा कि घटना और चरित्र का, क्योंकि ये घटना और 
चरित्र के भी;मूल में हैं. और उनकी सार्थकता के लिए एक बढ़े श्रेश में 
इस्तरदयी हैं। | 


प्र है नर 
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घटना शरीर चरित्र की माँति लेखक वातावरण का भी बर्णुन प्राय: -- 
अधिकतर -स्वयं हो करता हे। बृत्त-काब्य में प्रत्येक तत्व का उपथोग 
मुख्य संवेदना की तीव्रता के लिए. होने के कारण, यह वर्णन किसी घटना 
या स्थान के सामान्य वर्णन से एकान्त भिन्‍न होता हे | जो लेख काश्मीर 
का ही परिचय कराने के लिए. लिखा जाता है उसका वर्णन उस लेख के 
बरणन से मिन्‍न ही होगा जिसमें काश्मीर को केवल एक घदनास्थल की 
भाँति समझा गया है | एक में काश्मीर का उत्क्प ही लैखक का लक्ष्य 
है, दूसरे में घटनाओं का। अतए4 दृत्त या कहानी में यह भी आवश्यक नही 
हैं कि वातावरण का चित्र सिलसिलेवार ही हो। स्मृति-बिस्मृति ने मूल 
अनुभव से तोड़कर जो इधर उधर के तथ्य संकलित किये हैं उनका वातावरण 
परस्पर-संवादी केसे होगा ! 


इससे लैखक को अपने वर्णन-कार्य में यदि कुछ सहूलियत हो जाती 
है तो उतनी ही उससे अधुविधा भी होती है | उसे प्रत्येक तथ्य को नया 
और उपयुक्त वातावरण देने की श्रावश्यकता पड़ जाती है। कृति-लेखक 
हस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रायः वातावरण का श्राभासमात्र दे देते 
हैं और चित्र को पूरा होने के लिये पात्रों के कार्य और बार्तालाप की 
व्यंजना पर छोड़ देते हैं | उनको स्वयं बहुत कम, या कुछ नहीं, कहना 
पड़ता है और पाठक को भी वातावरण में साह्नात्कार का आनन्द आता है | 
बातावरण-सम्बन्धी बरणुनों के बारे में प्रोफ़ेसर वेग्डल का उपदेश बड़ा 
उपयोगी है कि लेखक को फोटोआफर का प्रतिदृन्द्ी बनने की चोप्ठा न 
करनी चाहिये | जिस कहानी में स्थान आदि के बड़े लम्बे ओर “मश्तिकता 
स्थाने मक्षिका' वाले चित्र उपस्थित करने का गयत्त रहता है, सौ में नत्पे 
पाठक उसे पढ़ना पसन्द नहीं करते | 


घटेता, पात्र और वातावरण के अतिरिक्त कहानी मैं लेखक के व्यक्ति- 
तत्व का भी बढ़ा अंश रहता दे। जिन विचारों ओर भावों की पु 
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डसकी कृति में रहती है उन्हीं में उनका व्यक्तित्व मी रहता हे । लैखक 
का व्यक्तित्त लेखक के संगेदना-कोण को जन्म देता दै। युद्ध-स्थल के 
हृश्य को देवकर एक लेग्बकू विजयी दीरों के पराक्रम से उत्साहित हो 
उठता है श्रार दूसरा ज्षत विक्षत, पल्ायनपर, खबेंड़ें डाते हुए विजितों 
की दयतीय दशा पर रो देता हे । 


इस व्यक्तित्व के कारण प्राय: बहुत से लेखक अपने वत्त-लेखों में 
किसी उद्दे श्य का अदुसरण किया करते हैँ | श्रधिकतर इस उद्देश्य की 
प्रवुति मानवता के उपकार के लिए होती है | इसलिए उ्द श्यगर्म 
कद्दानियों आटि में हम प्राय: किसी उच्च आदर्श या आदर्शों की स्थापना 
का प्रयास देखते हैं । कहीं देश-प्रेम की पुकार हैं तो कहीं वीरता श्र 
सत्य-निष्ठा की, कही गरीदईी की द्ाय-हाय पर दया दिखलाई जाती 
दे तो कही दु्बल प्राणियाँ की दुबलता पर कँमलाइट | 


उद्द श्य रखने में बुगाईं नहीं है। परन्तु जहाँ उद्देश्य संवेदना के 
ही रूप में व्यकत होता रहता है वहाँ वह परम श्रेष्ठ है; और जहाँ 
उपदेश के रूप में, वहाँ परम निकृट | संवदना और उद्देश्य अभ्िकांश 
में एक पदार्थ नहीं हैं। स्ेदगा विशेषतः भावुकता से सम्बन्ध रखती है 
और उद्देश्य विबेक या तक से। जहाँ ये दोनों वम्तु समान सूमि पर 
मिलतो हैं वहीं उनका उचित सामझस्य हो सकता है | 


उद्दे श्य के सम्बन्ध में एक बात और है| एक स्पष्ट उद्देश्य को 
अपने सामने रखकर लेखक का कभी-कभी उसके प्रति आग्रह भी होने 
लगता है। और जब यह श्राग्रह अधिक बढ़ जाता है तो कुछ कह्रपन 
भी आ हो जाता है और उसमें लेखक अपनी यथार्थ संबेदना को भूलने 
लगता है, जब तक कि संवेदना और उद्देश्य में यथेष्ट तादात्म्य व हों, 
संवेदना का अद्श्य होना कहानी की हत्या होना है। श्षवेद्ना के स्थान 
में स्वयं लेखक पाठक के सामने झा जाता है | पाठक अद्युमव के साज्चाएकार 
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का श्रानन्द न पाकर केवल अस्थि-चमं-विह्ीन एक घुघली-सी लेखक 
की प्रतिक्ृति देखता हे । 


अतएव लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए, कि पाठक की संबदना 
में बाधा न पड़े । पाठक की संबेदना की तीज्रातितीम बनाना ही उसका 
एकमान्न उद्दे श्य होना चाहिये। उसके व्यक्तित्व के बलातू सामने आ 
जाने से पाठक का हृदय अपनी शअ्नुभूत से दिवलित हो जाए है। 
लेखक के लिए अपने च्यक्तित्व को सामने लाना एक भयंकर प्रमाद है। 
उनके संबेःनात्मक अनुभवों की व्य्जना में उसके व्यक्तित्व का अंश स्थय॑ 
ही मौजूद रहता है; और इतना ही श्र/श, जिसे वह छिपा मी नहीं 
सकता उसके व्यक्तित्व का परम झुम्दर रूप है। परन्तु उद्देश्य के 
सम्बन्ध में अपने को छिपाये रखना ही कलाकार का अ्रति प्रधान कतंब्य 
है. जिसले पाठक को अपनी अशुभूति के सयय बार बार यह ध्यान न 
आता रहे कि कोई दूसरा हमकों अपना अनुभव सुना रहा है। यदि लेखक 
ने अनुभव के अनन्तर स्मृति-विस्टृति का सम्यक_ अभ्यास क्रिया है 
ओर उसकी संबेदना-शक्ति प्रबल्न है तो ऐसा करना उसझे लिए श्रघ्रिक 
दुष्कर न होगा। 


_अनल-+7 न 'फारबडमटाक, आया 
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देवनागरी लिरषि 


आज प्रत्येक राष्ट्र व बाति स्वतन्त्रता के लिए! प्रयत्नशील है| जो स्वतन्ज 
राष्ट्र हैं वे उसकी रचा के लिए व ब्ृद्धि के लिए. प्रयन्नशील हैं। पराधीन 
राष्ट्र युलामी के जुए को उतार पकने के लिए भगीरथ प्रवत्न कर रहे हैं और 
स्वतंत्रतादेवी की बलिवेदी पर अ्रपने आपको आहुत करने को कटिबरद्ध हैं । 
जिन राष्ट्रों ने नई स्वतन्त्रता प्राप्त की है वे ननजीवन की विषम समस्याओं 
मैं उलमे हुए उन्हें सुलझाने और अपनी स्वतन्त्रता को इढ़-भूत करने में 
ज्ञी-जान से लगे हुए हैं | भारत की गणना उन देशों में की जायगी जिन्होंने 
अभी-शभ्रमी ही नई स्वतन्त्रता प्रास की है और जिसके सामने इसलिए, 
अनेक नई-नई समस्याएँ खड़ी हो उठी हैं। भारत लगभग एक संहख 
वर्षो' से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था । शायद ही किसी पूसरे 
देश को इतने लम्भे समय तक विदेशियों की पराधीनता में रहना पड़ा हो | 
स्वाधीन बनने से पूर्व उसके समस्त प्रयत्ल अपनी पराधीनता को दूर करने 
की दिशा में ही अग्रसर ये | अत्र स्वतन्त्र होने पर इमारी दृष्टि स्वाभाविकतयां 
इस बात पर जाती है कि इतने झधिक समय तक इसमारें शुलामी में रहने के 
क्या कारण थे और किस तरह श्रव उन कारणों को दूर करके अपनी रवत- 
न्त्रता को स्थायी बनाए. रखने में हम प्रयत्नशील हो सकते हैँ | 


जब हम राष्ट्र की बात कइते हैं तो हमारी अन्तर्वेतना में अमुक देश 
कै निवासियों के पारम्परिक ऐक्य और उनके सामूहिक जीवन के; संगठन की 
बात उठती है | यस्तुतः सामूहिक जीवन के संगठन का मूल सूत्र भी एकता 
ही है। प्रकतारूपी घूत्त ही सार राष्ट्र को एक करके एफ शी श्य को ओर 
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कसर दिया करता है | ज्द्वाँ इस सत्र मे शिथिलता गेंदा होती हैं बढ़ी 
पंगठन में निर्बलता आने लगती हे और देश धीरे-भीरें पराधीन बन जाता 
है | एकता का सूत्र किसी देश के आध्यात्मिक ओर आधिमीतिक दोनों ही 
प्रकार के जीवन ओर लक्ष्य को ग़मान-रूप से चरितार्थ होता है। इसके 
पम्बन्ध में कोई विदाद नहों हैं | हम सभी इस बात को स्वीकार करते हें | 


.. देश-जीवन के प्रत्येक ५हलू ओर प्रत्येक कार्य में एकता थी अपेक्षा 
'हती है | इन अनेक पहलुओं शऔ्रौर कार्यो" को दी दो विशाल बगा,, 
आध्यात्मिक और आधिमौतिक, में रकखा जाता है और, दोरों के भी मूल 
में संचरित होने वाशी जो शक्ति रहती है वह है. उस देश की संस्कृति । 
संस्कृति आध्यात्मिक व्श्वास श्रौर भौतिक आचरण का रूप धारण करती 
है । भौतिक श्राचरण भी मनुष्य या देश के संस्कृतिजन्य विश्वासों पा बहुत- 
कुछ अवलम्बित रहते हैं | अतः यह माना जा सकता है कि एकतासूत्र की 
मूल-स्थिति भी सबसे पहले किसी देश की अगभुक प्रकार की सांल्‍्क्ृतिकता मेँ 
नित्रास करती है और वहाँ से ही प्रेरणा देती हुईं वह जीवन के भिन्न-भिन्न 
पहलुश्रों और कार्यो' में भी प्रतिफलित होती देखी जाती है | 


प्राक लोगों ने भारतीय एकता के नष्ट है।ने में विदेशियों की, विशेषतः 
अंग्रजों की, फूट-नीति को उत्तरदायी बनाया हे । विदेशियों के लिए तो 
फूठ-नीति स्वाभाविक थी ही | और जब-जब्र उनकी इस नीति पर हमारी 
दृष्टि गई तब-तब हमने श्रपने राष्ट्रीय संगठन को बनाने के लिए. कभी हिन्दू 
मुसलमानों की एकता वी श्रावाज़ उठाई और मुस्लिम लीग जैसी संस्था की 
आलोनना की | कमी अपने हां भीतर पैदा हुए भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलौं 
के रूप में एक-वूमरे को आलोचना द्वारा एक और तो एकता की आवश्य- 
कता ११ जोर दियां और दूमरी ओर पारस्परिक रिरं'धं का संपौपण किया। 

: होग का निदान करके उसके मूल कारण को चिकित्सा करने से ही- रोग का 
भपन्हिर होता है।। स्थूल' श्रावण के ,रूप 'मैं दिलाई देने वाले ऊपरी लक्षणों 


रछ२ 


को चिकित्सा की बात करने से नहीं | रोगी और पत्चिरकों को दोष देना 
भी व्यर्थ है, जिन्हें हम मिन्‍न-भिन्‍न दलों के रुप में देखते रहे हें । हमारे 
ज्ञावन की आधार भित्ति मैं जा बिकार दो गया है उसी का इलाब करा 
होगा | हमें अपनी संस्कृति के मूलाधार को देखना चाहिए। 


संस्कृति जब श्राचरण के रूप मे विलसित होती है तो उसका खबसे 
पहला रुप भाषा और भूषा में देखा जाता है, और हम देखते भी हैं 'क्‍्लि 
प्रयेक स्वतंत्र राष्ट्र अपने यहाँ की भाषा ओर मूपा की सबसे अधिक परवाह 
करता हे । भाषा और भूषा के प्राथमिक आचरण द्वारा अपनी सॉस्क्ृतिक 
एकता को अन्षुग्ण रखता हुआ रा कभी पराजित होंकर भी पराधीन नहीं 
बनता और यथाशक्ति शीघ्र ही अपने विजेताओं को निकाल बाहर करने का 
भी अवसर तलाश कर लेता है। जम तक वह उन्हें निकाल नहीं देता तब 
तक उसे चैन नहीं पड़ता । जो राष्ट्र अपनी भाषा और भूषा को खो देता है 
बह किसी से आक्रान्त अथवा पराज्ति न दोने पर भी भ्रपने अ्रस्तित्त को 
खो बैठता दै। मारत स्वतन्त्र होकर भी यदि यूरोपियत भाषा और भूधा के 
जबरदस्त अनुराग को नहीं कोड़ता तो वह सचमुच स्वतन्त्र कहलाने के गौरब 
का अधिकारी नही है । क्योंकि रोटी ओर राशन की समस्या के हल हो जाने 
श्र बाहरी (दिखावटी) स्वतन्नता के हासिल दो जाने पर भी मानसिक 
गुलामी के दूर न हो सकने के कारण वह वास्तविक अर्थ में स्वतन्त्र नहीं 
हो सका। अ्र ग्रे जो मे भारत को गुलाम बनाए, रखने के लिए, दी भारत में 
अ्'प्रेजी भाषा और भूपा की प्रतिष्ठा की थी। भारत के गष्ट्रीय नेताओं में 
गांधी जी ने इस रहस्य को समझा ओर वे इसी लक्ष्य की ओर अ्रम्सर 
हुए । उनका स्वदेशी आन्दोलन, ग्रामठुधार, प्राम-प॑चाग्रत और एर्क राधू- 
भाषा-निर्माण शआ्रादि के आन्दोलन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | जिस अंश 
तक राष्ट्र इन मिन्‍न भिन्न लक्ष्यों तक अग्रसर हो सका उस शाश तक ही 
बह अ्प्ती तक वास्तविक स्वतन्त्रा के सगीप पहुँच सका है। | 


बट 


भाष' और भूया में भी भाषा की एकता ही प्रधान है, क्‍यों डे उसी के 
द्वार देश के व्यक्तियों में मिलने-जुनने और पारत्यरिकता की भावना की 
प्रतिष्ठा द्ोती है । यहाँ तक कद्दा जा सकता है ऊ्रि भूपा मी स्वयं भाषा की 
ही अ्रनुगामिनी है। भारत में अ'ग्रोजी मापा का प्रचार होने पर ही उसका 
पठन-पाठन करने वालों मैं, तथा ऐशे लोगों के संमर्ग को प्राप्त करने बाले 
दूमरे लोगों में, श्रत्रेजी वेपमूषा और संस्कृति प्रवेश कर गई तथा उनमें 
उसने अ्रपना धर बना लिया | भूत और संस्कृति का सम्बन्ध विचारों से है 
और विचारों का प्रकाशन भाषा द्वारा ही होता है । अतः भाषा की एकता 
स्वतः दी लोगों में भू और संस्कृति की एकता की आपादक हौ नाती है । 
इसोलिए, अल्येक उन्‍नतिशील राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र राष्ट्रमापा होती है 
जिसकी मर्याद्य की वह अ्रयने प्राणपण से रक्षा करता है | 


और भाषा का राहज सम्बन्ध लिपि से है। किसी देश या सप्ताज की भार- 
म्मिक अवस्थाओं में भले ही मौखिक भाषा से काम चल जाए,, परन्तु ज्यों-ज्यों 
वह देश या समाज विकासोन्‍्मु न होकर किसो संस्कृति और सम्यता को अंकु- 
रित करता हुआ 5न्‍्ततिण्थगामों बनता जाता है त्यो-त्यों मौखिक भाषा से 
उसका काम चलना काठन होने लगता है| अपनी व्यापकता तथा अपने 
क्षेत्र विश्वार के लिए उसकी भाषे की लिखित या श्रालेख्य रूप ग्रहण करना 
पढ़ता है, जिससे लिपि का उदप द्वोता है | प्रारम्मिक अवस्था में पदार्थों 
और अवस्थाश्रों के श्रपूर्ण अ्स्पर चित्रण द्वारा काम चलाया जाता है; फिर 
भीरे-घीरे मेंजता-भिसतता हुआ यही चित्र-लेख कालान्तर में एक वेज्ञानिक 
ढंग की लिपि मे परिणत हो जाता है । हाँ, विकास-क्रम की परिस्थितियों मे 
छ लिपियाँ दूभरी लिपियों से अधिक वैशनिद्र और प्रयोजनीय बन बाती 
हैं और कृष पिछड़ी रह जाती है । 


भारत में आजकल अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जितकी पृथक (थक 
लिपियाँ हैं । दक्षिणी भाषाओं और उनकी लिपियो को जोड़ कर शेप में से 


हर 


श्छ४ 


तीन लिपियाँ श्रति प्रधान रूप में हमारे सामने श्ञाती हैं। वे हैं संस्कृत, 
दिनल्‍दी और महाराष्ट्री (मरहटी) की देवनागरी लिपि श्र्नेजी वी रोमन 
लिपि और उद्‌'-फारसी की अपनी (अरबी १) लिपि, जिसे हम सुमीते के 
लिए “उद्” लिपि ही कह सतते हैं । देश की श्रन्य दो गरमृल भाषाओं, 
बंगला और गुजगती, की लिपि भी देवनागरी ही हे जो कतिपय रेखाकु चनों 
से विशिष्ट होकर दोनों में अलग-अलग-सा रूप धारण करती हुईं हिन्दी की 
विशुद्ध देबनागरी से भी मिन्‍न-सी दिखाई देही है। यदि बंगला श्रौर गुभगाती 
लिपियो में कुछ रेबाओ और श्राकु चर्चा का परिवर्तन कर डिया जाए तो वे 
शुद्व देवनागरी लिपि बन जाएँगी । इस प्रकार देशी भाषा था भाषाओं के 
नातें--करथोंकि उदू और श्रंत्रेजी तो विदेशी हैं--दत्षिय को घोड़कर 
समग्र गर्ल में देवनागरी लिपि का व्शयका और प्रभुव सिर हो जता 
है। रोगन का व्यापकंत्य दोत्र की दृष्टि से देबनागरी की श्रपेद्ा अपिक है; 
पर लिखने पढ़ने वाली जनसंख्या की दृष्टि से बह देवनागरी की अ्रपेत्ा 
कम । डदू' का व्यापकत्व दोनों ही दृष्टियों से देबनागरी की अपेक्षा 
कम है | 


मारत की स्वतस्वता मिलने से पहले यहाँ की राष्ट्रीय लिपि के रूप 
में प्रतिठित होने के लिए रोमन, उदू' श्रीर देवनागरी तीनों दी लिपियाँ 
की प्रतिदृह्िता चलती गी। उस पम्य॑ रीमन का प्त॑ शायद उतना 
प्रबल न था, क्योंकि मुतलमानों को प्रसन्‍्न रखने को भ्रद्नत्ति में कुच्च 
सम्मानतीय नेत्ता उतृ' और देवनागरी दीनौ को साथन्साथ प्रवोग करने 
की नेक सलाह देना श्रधिक श्रव्या समझा करते ये। परुसु मुतलमानी 
राज्य के रूप में पाकिस्तान का टुकड़ा श्रंलग दूढ जाने से उधू' का शाग्रह 
तो भ्रब विशेष महदी रहा है। अब फेवल रोमन और देवनागरी लिपिशें 
पैन में रह जाती हैं । मर हरीसिंह गोड़ जऐे कोई-फोई सज्जन तो रमन 
को राष्ट्रीय लि ही नही यहिक अंग्रेजी को रा्र-भाषा बनाते तकके 
पत्षपाती हैं। कुछ सज्जन पिलुस्ताती” भाम फ्री किश्री अखित्वः 


र्श्द्‌ 


बविद्टीन भाषा के हिमायती बन कर सरलता और सोकर्थ के नाम पर रोमन 
को राष्ट्रीय लिपि बनाने की नसीहत देते हैं | कुद्च सज्जन टाइपराइटरों 
तथा नए सीखने वालों की सुकरता का दृष्टिकोण रखकर विद्यमान 
देवनागरी लिपि में बहुत कुछ परिवतन एवं घटा-बढ़ी कर देने फी नई-नई 
योजनाएँ उपस्थित किया क ते हैं। और इन सब रो मिन्‍न, कुछ लोग 
विद्यमान देवनागरी लिपि की मौलिक विशुद्धता को यथात्रत्‌ बनाएं रखने 
के पक्ष के समर्थक हैं। इन चार पक्षों में से अन्तिम को यदि रूढ़ित्राठी 
या भावुक का पद्धे कह दिया जाए, तो शंप्र तीन को भी अवसरवादी के 
अतिरिक्त और कुछ कह सकना कठिन है, जो साधा और लिपि के 
वैज्ञानिक प्रक्रमण से अनमिज्ञ रहते हुए पूर्ण तन्‍्तोष के साश उनग्े मौलिक 
उद्देश्यों का निरादर करने में जरा नहीं हिच्कते | 


रोमन और श्रबी लिपियाँ विदेशी लिपियोँ हैं | परन्तु जो अ्वसरवादी 
लोग टाइपरायथर की सुकरता अथवा राजनीतिक अ्रवररीं की क्षञणिक 
उपयोगिता की श्राड़ लेकर बात किया करते हैं. उनके लिए, स्वदेशी-विदेशी 
का तक श्रवसरोपात खादी-आड़ि के प्रश्नों में चाहे कितना ही महत्वपूर्ण 
हो, भाषा और स'स्क्ृति जैसी प्राणभूत मोलिक बातों में उसका कोई महत्व 
नहीं रइंता | इतना ही नहीं; ऐमे लोगों फी दृष्टि मे मूल भारतीय 
संस्कृति, भाषा श्रौर लिपि जिसके प्राणु हैं, की चर्चा एक अपराध हैं; 
बह अशक्षीय- है ।” सुकता के तक॑ के समय उन्हें डग लोगों का ध्यान 
होता जो देवनागरी लिपिं नहीं जानते, उन लोगों का महीं जो अर्त्री या 
ग़रेमन लिपि न्ञहीं जानते | उनकी उपयोगिता की धारणा ज्ञगिक राजनीति 
के ऋस्वाधाविक आवारों पर बनती है, न कि लिफिस्वमाव के सम्पक 
दर्शन पर । 


लिपि का स्ताव-सम्बन्ध भादा से है| और भाषा का सम्बन्ध बोलने 
से । हत़का श्रमिप्राय; यह हैं कि लिपि का सम्बन्ध बोलने की स्वाभाविक 
अंक्रिया से है | लिपि भाषण का चित्र है | चित्र में हम यही चाहते हैं कि 


॥ भर श्र 


वह मूल को अधिक से अधिक सरूप हो | क्या आप यह पत्र करेंगे -कि 
आपका चित्र विरुप हो जाए, अ्रथत्रा उसमें आपकी शक्ल घोड़े की सी 
शक्ल.प्रालूम होने लगे | यद्द बात दूसरी है कि आपका चित्रा! ही 
निकम्मा. हो और वह चित्र में आपका तम्यक्‌ रूप उपत्यित ही न कर सकता 
हो, परन्तु इसका यदि कोई भी सुखद परिणाम हो सकता है तो केवल यही 
कि धीरे-घीरे अ्ंभ्यासवश आप घोड़े के सौंदर्य को ही अपना सौंदर्य समझने 
लगें ओर उसी में अपने गोस का अगुभत्र करने लगें | यह बात छिपी नहीं 
है कि श्र बी और रोमन लिपियों में भापण का विरुप चित्रण ही द्वोता है। 
इसके विपरीत देवनागरी लिपि उसका श्रधिक-से-अधिक सहूप चित्रण 
करती है 

देवनागरी लिपि की एकमात्र और परम विशेषता है उसकी यथासब्भत्र ' 
पूर्शता | देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले जिन ध्वनियों का अ्योग करते 
थे उन सबका अलग-अलग संकेत करने वाले स्वतंत्र चिन्ह इसकी बर्णमाला 
में विद्यमान हैं। रोमन व अ्रत्री ज्लिपियों की वर्णमाला परिपूर्ण नहीं है। 
हरेक उच्चारण के लिए उनमें प्रथक-पथक विश्लिष्ट बर्ण नहीं मिल्नते। 
रोमन लिए में न तो पूरे स्वर ही है और न पूरे व्यंजन ही । बहोँ गिनती 
के केवल पाँच स्वर हैं. ५, ई, आह, भो थ। इन्दीं,ते तमाम स्वर-ध्यनियों" 
के उच्चारण का काम लेना पड़ता है। 4 का उच्चारण कहीं “'अ” होता हे,कही * 
'ोछ और कहीं “श्र” जैसे 780, ७७६, 7७6 आदि में & "ऐ७ की 
भाँति उच्चरित होता है और 007, (37, 97 श्राद्रि मे “शा” की 
भाँति, तथा तर /8]7, 06७) आदि मैं “ए" की भाँति भौर रि०४)७॥॥, 
ए!87 आदि में अर” की मौति | इसके श्रतिरिक्त पैसा भी नहीं हे कि 
को ध्यनि एक शिविन्सफ्रेत अवग वए के द्वारा अ्रक्रित होती है 
वह ध्यनि सर्वत्र ही उसी बर्श-संक्ेत के द्वास' आ किन होती है। हद 
रण के लिए. “झ?' की ध्वनि की ही ले लीजिए, श्रभ्रत्ी के पिंध॥, 
जार, त0*8, 7094, छंएडाजनिणा, 707 और । 9007 शब्दों 
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हैं वह क्रमशा *, 0, 08, 00, | 40, 6 और 0०७ द्वारा भ्रकित की 
गईं है | फिर, रोमन लिपि केवल थ'ग्रेजी भाषा की ही लिपि नहीं है, यह 
यूरोप की अनेक भाषाओं की लिपि है जिनकी टच्नारणविधि अलग-अलग 
है। ४2 शब्द का अग्रेजी उच्चारण * नाजी” और छर्मन उच्चारण 
“जात्ली”' कैता कृष होता है। 4 की तरद 'ऐ का उच्चारण भी ॥97, 
080 झाडि मैं 'ए? |७०-४८, 06 श्रादि में, *श्रण" तथा ॥687७, 
0 *त0 श्ाठि में कु इ-कुड 'इ" का सा होता है। यही दशा श्रन्य 
स्वरों की भी है. जैसे ७५" और [)0( में ७ का उच्चारण एक स्थान पर 
“छ् ' के समान तथा दूसरे स्थान पर “ड” के समान किया जाता है; !, 
बाए और !) | में 4 का विवि बहुरूप दर्शनीय है; 00 का श्रभिनय ऊपर 
दिए, गए ऋतिपय शर्तों में देखा जा सफता है । 


भी कथा रवर-3र्या' की कही गईं है वही व्यंजनवर्णों के सम्बन्ध में 
मी कही जा सकती है | रोमन लिपि के व्यंत्नन मी प्रत्येक ध्यनि फे लिए 
पृथक पृथक्‌ सही हैं| एक ही वर्ण ४ बज और "ग” दो ध्यनियों का 
काम देता है. जिनका उगाहरण पक ही शबर (078०8 में देखा जा 
सकता है | इसी प्रकार (! का उश्चारण ७४ में *क! के. समाग और 
एलए में त के समान है। स्वरों की भाँति व्यंजनों में मी अ्रधिकतर 
एक ही धनि के लिए मिन्‍न-मिन्‍न स्थलों में मिन्‍्त वर्ण का प्रयोग देखने में 
जाता है | *क' के लिए 600: मैं एक ही जगह ० और ॥४ तथा 08-« 
78066 में0ं। और ८ देखने को मिलते हैं; [0४६ और ट्वी8॥ में"ज" 
ध्यान के ऊपर दो महाशय | और 2 अलग-अज़ग अधिकार किए हुए हैं | 
इस प्रक्रा! कितनी ही ध्वनियों के लिए; तो फई-कई अन्तर हैं और कितनी 
ही ध्यनियाँ ऐसी है जिनके लिए, कोई ध्रथ ५ वर्ण ही नहीं है देवनागरी में 
“छत्ों”' और * तवर्ग” दो पृथक और विशिष्ट बर्ग हैं घिनके पिश्जेपण 
मै उस ध्यनियाँ प्राप्त इती दे । परन्तु रोमन लिपि मैं इस दोनों बर्गों' के 
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समानान्तर केंब्ल तीन वर्ण 4, 0 और 9 ही मिलते हैँ । यह हम ऊपर 
के कई उदाहरणों में देख चुके हैं कि अनेक भ्वनियों के जिए--विशेषतः 
देवनागरी वर्गों' की हितीय और घतुर्थ ध्वनियों के लिए, तो अवश्य ही-- 
हुये कम-से-कम दो-दो रोमन बा को मिला कर काम लैना पढ़ता है; 
बेसे "छू! के लिए. 0॥०, '“ब*' के लिंग ।॥ श्रौर “8? के लिए भी 
ते॥ ४४७/0१ में “"श” के लिए, तीन बण ६ ० का प्रयोग करना पड़ता 
है, यद्यपि सामान्यतः “श" के लिए. था) का प्रयोग होता है। मूर्धन्य प के - 
लिए, रोमन में कोई बण अथवा वर्ण-समुदाय है ही नहीं। 


बिस ध्वनि के लिये जो वर्ण काम में लाया जाता हैं उसका उच्चारण भी 
जस ध्यति के समान ही होना खाहिए | तभी वह उस ध्वनि का वाश्तबिक 
प्रतिनिध्तव कर रबत्ता हें | परग्तु रेत्नन लिपि में हरे स्दभ् इस स्थिम की 
प्रतिकूलता ही दिल्लाई देती है; यथा |, ॥. 8, + आदि वर्ण प्रतिनिधिस्य 
ती ले, ने, के, र॒ से झ्रादि ध्यनियों का करते हैं परन्तु बोले जाते हैं. एल, 
एन्‌ , क्यू.श्रा१ ,. एसू आदि । यही बात दूसरे वर्णों की भी है। - 


इस प्रकार हम देखे हैं कि रोभन लिपि में न तो वर्णमाला की. 
पूर्शुना है, न उच्चारण की शुद्धता 4 समानता, और न साउंदेशिकता | 


गेभनन की सी ही कहानी हमको शारती लिपि में भी देखने को मिलती 
है । उस भी सत्र प्रकार को ध्यनियों के बोधक अ्रलग-अंलग स्वर और 
व्यंज्ञन बचाए नहीं हैं | रोमन की भाँति श्ररभ्री मैं मी एक ही ध्वनि के लिए, 
मिल्ल-मिम्न स्थलों में मिल्न-मिन्‍्ने वर्णों' का प्रयोग होता है एवं, दूसरी ओर, 
अनेक ध्वनियों के जिए. एक ही वर्ण से काम ले जिण जाता है, उदाइरणार्थ 
ध ्त” के लिए ते” और 'तीय” एवं 'स” के लिए. सीन, 
स्वाद” और “मे” का प्रयोग देवा बाता दे । 'य” और "ई७ के लिए. 
क्रैजल एक दी वर्ण “ये” प्रयुक्त होता हैं। “आओ शौर “ओर” के लिए फोई 
पृथक वर्ण नहीं हैं बढिक उनका काम “अह्षिफ्‌” और “वाह” से निकाला 
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जाता है | “ह”, व्यंजनान्त “अ” तथा “3” जैसी मूल स्वस्थ्वनियों के 
लिए. श्ररबी लिपि में कोई भी वर्ण नहीं है । केवल “ज़ेर!', “जुबर० 
और “पेश” के संकेतों से उनका काम चलाया जाता हें; परन्तु वस्तुतः 
लिखने में ये सकेत ता श्आाइ्डत नहीं फिये जाते । 


रोमन की माँति अरबों वर्णमाला का उन्चारण भी उन प्यनियों के 
बिलकुल अ्रनुरुप नहीं है जिनके लिए उसके वर्णों का प्रयोग किया जाता 
हैं। “श्र” ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने बाले द्ण को “अलिफ” बोलना 
पड़ता है जिसमें “अर?” के साथ-साथ “लि” और “फू” की घ्वनियाँ 

आ मिलती है। इसी प्रकार “जीम”', “चे”, “सीन”, “तोयू”, 
"स्वाद??, “लाम!?, "परीम” आदि राभी वर्णों की यही दशा है । अरबी 
लिपि में एक छोर भी विशेषता है । इसके श्रलग-श्रलग वर्ण तो एक , 
प्रकार से लिखे जाते हैं, परन्तु जब वे शब्दों में प्रयुक्त होते हैं तब बे पूरे 
नहीं (ले आते अल्कि जरा-जरा से “शोशों” में हृट कर एक दूसरे के 
साथ इस अकार जटित हो जाते हैं कि उनका पढ़ सकना परम दुरूद् काम 
हो जाता है। और फिर, “जब्र उनके साथ” जेर “जबर" और “पेश” 
शझादि का भी संकेत नहीं क्रिया जाता तब तो पढ़ने में केवल अटकल का 
ही सहारा रह जाता है। “आजू' और “उल्जु” का उदाहरण प्रतिद्ध 
है जिसे झलिव, इलब, उलब्र,. उलिबु, आलवू इल्ू, श्रत्यू आदि भी पढ़ा 
जा सकता है| इस भाँति बिधवार करने पर अरबी लिपि में भी वही सब 
दोप देखने को मिलने हैं जी रोमन लिपि में विद्यमान हैं | 


अब देवनागरी लिपि को देखिए । देवनागरी लिपि मे. मिन्‍न-मिन्‍्न 
ध्यनियों के बोधक पुथक-पुथक्‌ स्वर और, व्यंजन विद्यमान हैं। प्रस्येक 
ध्यनि के लिए इसमैं अलग-अलग बण मौजुद है। और, एक ब्यनि के 
लिए सर्वत्र एक ही वर्ण का प्रयोग होता है, अन्य का नहीं । यहाँ हुई 
संर्युक्त ध्यनियों के लिए. द्वी संयुक्ताह्वरों का प्रयोग करना पढ़ता है, अर्सयुक्त 
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ध्वनियीं के लिए संयुक्त वर्णी' का नहीं, झेसा कि रोमन और अरबी लिपियों 
में होता है । “न” ध्वनि के लिए, इसमें एक स्वतंत्र “चल?” वर्ण विद्यमान 
है | दो बिलकुन् हो बे-मेल ध्वनियों ०और |को उसके लिए नागरी लिपि 
में मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती । 


देवनागरी लिपि में ब्ण अपनी ध्वनि का वथार्थ प्रतिनिधित्व करते 
हैं। “अर” ध्वनि का उच्चारण जिस प्रकार होता हे उसी प्रकार उसके 
प्रतितिबि वर्ण “अ'' का भी द्दोता है। हतमें एक ध्यनि के लिए वाना 
वर्गों का प्रयोग नहीं करता पड़ता वल्क सत्र ही प्रत्येक वर्ण अपनी 
एक ही निर्दिष्ट ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता. है, यथा “कमल”, “लफ़डी” 
“चमक”, “कानून” आदि में एक ही वर्ण अ्रपत्ी ही एकमात्र निदिष्ट 
ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता हैं। इसलिए देवनागरी लिपि में मैसा। लिखा 
जाता है वैसा ही पढ़ा भी जाता है, वह अ्रन्य था पढ़ा ही नहीं जा भकता | 
रामन तथा अरबी लिपियों में वर्णों की ध्वति निर्दिष्ट न होने के कारण 
व्यवितग्रानक नामों के पढने मैं हमेशा! गलती होती है। ““कमलचस को 
देवनागरी में “कपलचन्द” के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ा जा महझता, 
परन्तु अ'ग्रज्ी में कमलचरः!"“कप्रालचन्द” कामलचाँ4”आदिकुद्ध री पढ़ा 
जा सकता है। श्ररत्री में “कमल” का कुमल” “किमल॥ और बरूद का 
चनद भी हो सकता है । भारतीय नगरों के तामों के मिगढ़ जानें का एकमांन 
कारण अग्ेज़ों के आने के बाद उनका दोपपूर्ण रोमन लिपि में लिखा 
जाना ही है। “गंगाजी” का “ गैंबीअ” ( 072०8 ) बत जाने पर 
पतितपावनी के दयनीय भाग्य पर हमैं विचार करना चाहिए | “कालिकातो”' 
का “कैलकटा? “मुम्बई”! का “बाम्बे” दिल्‍ली” का “डेहदी? 
“बाराणुती” का “बनारस”, "हिन्द? का ' इ'डियाँ? और "मथुराण का 
“प्रदेश” या “मुद्दा” भी विधारणीय है । 


देवनागरी हिवि की एफ विशेषता उसकी वैज्ञानिकता है । देवनागरी 
लिपि के बर्णों, स्वस-व्यंजनों, का क्रम॑ श्रादि से श्रन्त तक वैंशानिक है 


ध श्र 

नाभिप्रदेश से उत्भूत वायु शिर मे टकरा कर लौटता हुआ मुख के खन्‍्दर 
मिनल-भिन्‍्न सुथानों में टकराता है। उसी से मिम्न-मिम्न ध्वनियों क्री उत्पत्ति 
होती है । मुख के मोतर से बाइर की ओर चनते हुए भिन्न-भिन्न स्थार्नो 
में सं पथम कंठ का स्थान हे, उसके बाद फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दन्त 
ओर फिर श्रोष्य ऋमश: आते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यजन 
बर्णों का इसी क्रम से सब्निवेश किया गया है। कंठ-स्थान से पैदा दोने वाली 
अकार-स्पनि को खरों में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाढ़ तालु 
स्थान से उत्पन्न होनेबराली इकार-ध्वनि को दूसरा एवं मूर्धास्थान से 
उच्चीरित होनेवाली ऋकर-ध्यन को तोसरा स्थान मिलता है। इस प्रकार 
पाँच स्थानों से उश्भूत होने वाले पाँच स्परों - अ, ६, ऋ, कु और उ-- 
का क्रम रावंथा वैज्ञानिक हैं। इस तरह एक-एक स्थान से उन्चरित 
होने वाले सुपर का प्रथम उपन्यास करके बाद में दो-दो स्थानों को मिलाकर 
वशयरित किए. जाने बाहों संयुक्त स्वरों ए. ऐ. ( कंठ और तालु ) तथा शो 
श्रौ ( $ंठ और ओष्ठ ) का सन्निवेश किया गया है । 


इसी प्रकार-का क्रम व्यंजन-्वर्गों' में भी है। कंठ-स्पान से जिस वर्ग 
के ब्णों का उच्चारण होता दे उस क-बर्ग का स्थान वर्गों में सप्रथम है | 
उसके वाद तालु-स्थान से उच्चरित होने वाले ऋ-बर्ग का स्थान है, तदनन्तर 
मूर्न्य टवर्ग का; फिर दुर्त्य तबग' का, और.सब के बाद मैं, औष्टूय प-वर्ग 
का यह करन फेपल वर्गों मैं ही नहीं बतिकि आगे के श्रन्तस्थ वर्गों य, र, 
ले, प--ओऔर ऊष्म बर्णों--श, ष, स, ह--में मी विद्यमान है। ह-कार 
का स्थान कंठय होते हुए भी बाद में क्यों आया, इसका रहस्य दूसरा है 
जिसझ निरूपण यहाँ करने का अवत्तर नहीं है। वर्गों में भी पहले विवार 
( झवास अधघोष प्रयत्न बाली ) ध्वतियों का और बाद में संवार ( नाद-धोष 
प्रसननाली ध्वनियों का समान क्रम स्बत्र रक्‍्खा गया है। अश्रषोष-र्यों 
में भी पहने अल्पप्राश-प्रसनवाले वर्णों का और बाद हे महाप्राण- 
प्रयत्नवात् वर्णों का कम है। यह क्रम भी सब वर्गों में झपिस्छिंत्त दंप से 
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समान हैं। इस प्रकार रो एक-एक स्थान से उच्चारण किए जाने वाले 
वर्णों का पहले उपन्यास कर श्रन्त में दो स्थानों से उच्चरित होने वाले 
आलनुनासिक दर्पों का प्रत्येक दर्ग के अन्त में सानिवेश है। बशों का इस 
तरह का वैज्ञानिक सन्विवश क्रम संसार की कौन-सी लिपि अयवा वर्णमाला 
में हमको देखने को मिलता हैं। अरबी और रोमन लिपि में किसी प्रकार 
का भी वैश्ञनिक क्रम तो दूर रह, स्वरों और ब्यंजनों के १५ककरण का 
क्रम भी उपलब्ध नहीं होता | 


कुछ लोगों का यह श्राद्षप है कि देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता के 
होते हुए भी उसमें कु ग्थूतताएँ भी हैं, यथा “ख” में ओर “ख” में 
कोई श्रन्तर नहीं मालूम होता श्रौर इनमें एक दूसरे का भ्रम हो जाता है । 
इसी भाँति ' ऋ” और “परि? की ध्यनियों में कोई भेद मालूम नहीं दैता | 
इन लोगों का यह भी कहना है कि देवनागरी में भी कई ध्वनियों के 
सूचक वर्णों का श्रमाव है | श्या, 0०7 श्रादि में /ए! ओर “ऐः? 
ब्रील की ध्यनि का उच्चारण होता जिसके लिए देवनागरी में कोई स्वर 
अथवा मात्रा नही है। इसी तरह अ्रग्नेजी के (५६४७ शब्द में 0 का 
उब्चारण “आ” और “श्रो” के बीच की ध्वनि का होतः है । उसके लिए. 
भी कोई स्वर अथवा मात्र नहीं है। अस्बी की “कफ” ग्ैन!, “फे? 
“अजु? “ज्वाद” जैसा ध्यनियों का भी देवनागरी-की वर्शामाला कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती । 


ये और इस प्रकार के आत्षेप तो संसार की प्रत्येक ही मापा के सम्बन्ध 
में किए जा सकते हैं | फ़िप्री पूर्ण से पूर्ण भाषा और लिपि के लिए भी 
यह सम्भव नहीं है कि वह विश्व की प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व कर सके। 
अन्यथा क्या कोई भो माया पशुओं की ध्वति की जिपि तैयार कुर सकती 
है! आह प॑ के प्त्युतर में आल प और गाली के प्रह्युत्त में गाली तो दुर्घल 
पत्न का तक हुआ फरता है | अन्यथा देखना यह चाहिए कि देवनागरी 
लिपि की जो विशेषताएँ बतलाई जाती हैं बे मिथ्या हैं फपा, अधवां था 


ब््‌ अं 


- वे भिध्या नहीं है तो क्या दूनते लिपियों में भी वे पाई जाती हैँ। इमारा 
कहना यही हे कि देवनागरी लिपि वालो की जो मूल ध्वनियाँ हैं उन सबका 
प्रतिनिधित्व उसकी वर्गुमाला करती है| रोमन ओर अरबी लिपियाँ अपनी 
ही ध्यनियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पातां। फिर, हमारे सामने तो प्रश्न 
भारत में प्रयोजनीय लिपि का है । जो जिपियाँ अपनी ही श्वनियों को मली- 
भाँति, या बुरी माँति भी, व्यक्त नहीं कर पातों वे भारतीय ध्यनि-सहुदाय के 
जिए उनकी स्वामायिक भारतीय लिपि की श्रपेज्ञा अधिक उपयुक्त होंगी, 
यह तक तभो महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम यह भी मान लें कि हमारे 
नीतिज्ञतापूर्ण देशप्रम में शोर राष्ट्रीयता में "इलाहाबद” श्रोर “महात्मा 
बुद्ध” का “एलैदेपैड” और "'मैहृद्मा शुड्ढा” बन जाना, श्रथवा फिर 
« सगवान्‌ शिव” का “भगुझान शो”, “शो”, 'श्यो” या "शू!” बन जाना 
भी एक नैतिक राष्ट्रीय कतंव्य हैँ । अग्रेजी मद्ानों को अनेह अ्नेज्ी न 
जानमे वाले अरनी लिवि में 'जनौरी”, "फरोरी” श्रादि पढ़ा करते हैं । 
अयनी ही ध्वनियों का प्रतिनिधि व ने कर समझने के प्रसग में एक सच्ची 
कहानी सुनने लायक है | एक कम-पढ़ महाशय किन्हीं मित्र के यहाँ बेटे 
उनका श्र प्रजी का समाचार-पत्र पढ़ने लगे। समाचार-पत्र शायद थोड़ा" 
बहुत उनकी रामक में आ रहा होगा, या उसके शब्दों मात्र के परिचय से 
ही वह अपना संतोष कर रहे होंगे, जतकि एक अ्रपरिष्षित शब्द पर पहुँच 
कर बह अटक गए और अपने मिन्न से पूछने लगे, “भाई साहब, 'बुडगेट? 
के क्‍या मानी होते हैं. १” भाई साइन एक क्षण त्ता चकराए ,फिर बड़े जोर 
से इँते और बोले, "मालूम हता है तुम अपनी सारी अ्र'ग्रे जी भूल गए;। 
बी-पू-डो “बढ़” होता है कि “बुड” ? (हाँ हाँ, माई साहब, में भूल ही 
गया । बो -बू-ही “बढ़”, बच प्ती कली ।.ओर जी-ई-दी 'गेई?, गैट 
मानी पाना | “जड़ गेड” यानी “कलो पाता “ठीक-टठीक |!” | माई साहब 
किए हूँतने लगे ओर बाई में उन्होंने बतलाया कि उक शब्द का उच्चारण 
“बजद”” है | इस पर वह महाशय समझे कि उनकी मजाक बनाई जा रही 
: है और कुच्च त्रिगढ़ने लगे | उनके लिए यह्,विश्वास करना कदित श्र, : कि 


९०७५ 


जिम शबर का उच्चारण बचपन में उस्तारों द्वारा ठी हुई शिक्षा के अनुसार 
“बरगेंट?? सिद्ध हो चुडा वह इन “माई साइब” के मसल्गरेपन से बन्द 
कैसे हो सकता दे ? ''इ और “गए की स्पर्ट ध्वनियों के मीतर "जज! 
ध्वनि की फोइ दूर की भी युँजञायश उन महारायर की मोदी बुद्धि को नहीं 
दिखाई देती थी । 


इतर लोगों के जिन आग पोँ का ऊपर उल्लेख हुआ है वे भी, देखने 
पर मालूम होगा, श्रथिक रमीचीन नहीं है। “ए” और ' ऐ अथवा "आरा? 
ओर "ओो” के बीच के उच्चारण वस्त॒तः नागरी वालों के मूल उच्चारण 
नही हैं, बल्कि श्ररबी और गेमन बालों के ही उच्चारण हैं । अतः तत्स- 
म्बन्थी बी के न होने का आपेक्ष नागरी को लागू न होकर यथार्थत: 
अरबी श्रौर रोमन को ही लागू होता हैँ | हिन्दी के “और” शब्द में इस 
प्रकार की एक मध्य-ध्वनि होती है जो “ओ” और 'ओऔ” के बीच की है | 
परन्तु हिन्दी में यह मध्यध्वनि मुतलमानों के संसर्ग से आई हे। मूल 
संस्कृत “अपर” अथवा ' अवर” का अ्रपश्रष्ट रूप प्राकृतों में “झडर” 
हो गया था और दम देवते हैं कि मध्यकालीन हिन्दी कविता में प्रायः 
“झउर” का ही प्रयोग हुआ है | “अर” और "उ” की स्वामात्रिक सन्ध्रि 
से “ओ” दो जाता है पल्तु और” का प्रयोग हमको पहले-पहल व्यव- 
द्वार की भाषा खड़ी बोली, गद्य, में मिलता है जिसमें व्यवह्यार्किता के नाते 
मुसलमानी ब्ोलचाल की ध्यनि का समावेश हो जाता है। ०, ऐ, श्रो, श्री 
स्वयं संयुक्त ध्यनियाँ हैं, शुद्ध मूल ध्यनियाँ नहीं हैं; और इनके बीच की 
ध्वनि शुद्ध संयुक्त ध्वनि भी नहीं है, वह श्रपूर्ण-संगुक्त हैं। अतः भाषा- 
विज्ञान की शोध में, वर्णात्मक शब्द मैं इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं है, 
कैबल ध्वन्यात्मक शब्द में वह हो सकती है। इसीलिए कोई भी लिपि 
डसका प्रतिनिधित्व नही करती | छगर कट्दा जा चुका है कि विश्व की 
“ समस्‍्त ही ध्यनियों का प्रतिनिधित्म करना किसी भी वरणमाला के,लिए अ्रस- 
इमव है परन्तु थदि ऐसी ही भ्यनि को  वेजश्ञानिकममात ही लिक - जाए तो 


भ्धए 


जसय प्रतीति के लिए प्रत्येक लिपि में संकेत ही बनाने पढ़ेंगे। ऐसे 
संकेत देवनागरी लिपि में भी बनाए जा राकते हैं और बगाए भी जा चुके 
हैं, अरबी के 'क्राफ़”, 'प्रौनए, 'फ़ोए आदि की ध्वनियों के निवांह के 
लिए देवनागरी मैं रब “क्र”, * गए, “फ" आड़ के नीचे जिस्दी लगाकर 
काम ले लिया जाता हैँ | व" और *र व ! का तर्क भी अहुत कुछ जबरदस्ती 
का हो है । र और व स्वतत्र अज्र हाने के कारण एक-दूसरे से आला 
और कुछ दूर लिवे जाते हैं जबकि ख के दोनों अज्ञ एक दूसरे के साथ सदे 
हुए लिखे जाते हें। 


टाइपरायररों की सुविधा के लिए, अपनी लिपि छोड़ देना या अपनी 
लिपि का परिवर्तन करना बडा विचित्र तक है | प्रारम्भ मैं जब दाइपरायटर 
का आविष्कार हुआ था तो बह शायद प्रयोक्ताओं की गुविधा के लिए. हुआ 
होगा । अब प्रयोक्ता शाइपरायटरों के सुभीते के लिए अपना या अपने अंगों 
का नब-निर्माए अ्रथवा परिवतन करें | देवनागरी लिपि में वर्णों' का आधिक्य 
है, वे श्रमी तक चालू टाइपरायटरों की थोजना में नहीं समाते; इसलिए 
अपनी लिपि को त्याग दो श्रथवा छोंट दो । ऐसा कहने कले लोगों से यह 
पूछा जा सकता है कि जितना दिभाग और समय लिपि की मरध्मत करने के 
लिए, नहर किया जाता है उतना देवनागरी के शनुरूप शइपगयटर तैयार करने 
की योजना मैं क्‍यों नही खर्च किया जाता ? किसी लम्बेनचौड़े आदमी को 
छोटे दरवाजे में प्रवेश करने में धसमर्थ देख कर क्या कभी फिसी ने यह 
भी कहा है कि इस आर्मी के हाथ काट डो या तिर काट दो। श्रौर, 
नागरी के उपदुक्त टाइपरायटर की ग्रोजना कोई असम्भव योजना तो हे 
नहीं | महायुद्ध ते पहले भारतवर्ष में एक ऐसा अर्मन ठाइपरायटर * अश्रेका 
गागरी-लेखन-यंत्र”', आ गया था जिसमें देवनागरी की पूरी वर्णमाला समस्त 
मात्राश्रों और सिन्‍्हादिक सहित सरलतया छुप जाती थी | 


शान के विज्ञाग्बादी और राष्ट्रीयतावादी थुग में, जब कि भारत भी 
बेशानिकता और रष्ट्रीयता की आंबना का पत्षपाती धोने का दम अता है, 


श्छ्र७छ 


केवल दिखाबडी अथवा कल्पित श्रथवा छ्ुद्ध कठिनाइयों के नाम पर अपनी 
सत्ता के प्राणभूत सांस्कृतिक तत्वों को नष्ठ करने का प्रयास क्या, विचार- 
मात्र हमको घोर पाखंडी और श्रराष्ट्रीय सिद्ध करता है। यह, और कुछ 
नहीं, एक जार वर्ष की निरन्तर गुलामी के कारण हमारे हृदय और 
मस्तिष्क में बद्भूल, परन्तु अभ्यास के कारण अ्रलक्षणीय, दातोचित दीन- 
ृत्ति का परिणाम है । इसके दूर होने में समय तो लगेगा ही, परन्तु भय 
यही है कि इसके दूर द्ोते-होते कद्दी इमारी पंस्क्ृति और उसके प्रतीक, 
हमारी वास्तविक राष्ट्रीयता, भी दूर न हो जाए । 





१२६: 


नाठक ओर अभिनय 


बहुत से विद्वानों का यह विचार है कि नाटक और अभिनय का श्रमिन्‍न 
सम्बन्ध है, श्र्थांत्‌ जो नाटक किसी भी दृष्ठि से अमिनय के लिए. अ्रनुपयुक्त 
है वह, उन विद्वानों के अचुपार, वात्तविक नाटक नहीं। हिन्दी में यह 
पर्चा उस समय से श्रध्िक फैली जब्र प्रसाद के नाटकीं की ख्याति कही। 
परन्तु पाश्चात्यदेशों में यह समस्या आज की नहीं, बहुत समय पहले की 
है | वहाँ इस प्रश्न को लेकर विद्वानों की दो विभिन्‍न श्रेणियों देखने में 
आती हैं. जिनमें एक तो श्रमिवय श्रौर नाटक की नित्यसस्वस्धता पर जौर 
देती है श्रौर दूसरी अमिनेय नाटक के अतिरिक्त पादूय नाठक की भी एक 
स्वतन्त सत्ता को स्वीकार करती है । दोनों पत्नों में कोन सर्वथा माननीय है 
झौर कौव नहीं,इसका न तो झमी निश्चय हो तका हे और ने शीघ्र होने की 
सम्मावना है । मह कद्द देता आवश्यक है कि इन पत्तों में दलपन्दी की 
कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं होती । दोनों पक्ष प्रजल और विचार-पूर्ण 
युक्तियों द्वारा ही अपने-अपने सिद्धान्तों का भ्राभह दिखाते हैं । 


स्श्प 


पाश्यात्य देशों में इस प्रकार की समस्या का द्वोना स्वाभाविक है। 
थियेटर-चर्चा उनके टैनिक जीवन का 9'ग है और उनके यहाँ ध्येटर 
तथा रंगमंच एक स्वतन्त्र सुसंगटित संस्था है। परन्तु द्विन्दी में इस प्रकार 
का प्रश्न कुछ कृत्रिम सा जैंचता है | हिन्दी में थियेटर ही कहाँ हैं? 
हिन्दी-र गर्मंच कद कर हम हिन्दी की किस सम्पत्ति का गये कर सकते हैं? 
पारसी-मंच और बंगाली-मंच अवश्य इस देश में हैं, परन्तु किसी विशिष्ट 
हिन्दी मंच का हमको ज्ञान नहीं। शुरू-शुरू में नारायण प्रसाद 'बेतांबः ने 
नाटक लिखे--पारसी कम्पनियों के लिए, बाद में राधेश्याम कथयाबाचक के 
नाटक भी पारती फैशन में ही मिलने लगे | हिन्दी बोलने बालों ने यदि 
शौकिया कहीं कोई नाटक-मंडली स्थावित की तो वह अधिवतर चिरस्थायी 
नहीं हुईं श्र उसका भी पारसी हेँग ही रहा | वास्तव में भ्रभिनय का हिन्दी 
में जो एकमात्र रुप है वह रासलीला मेँ देखने को मिलता है जिसे हिन्दी-- 
रंगमंच चहीं कह सकते | हाँ, यदि पारसी श्रौर बंगालौ-मंच को ही ्िन्दी- 
मंच समभ लिया जाए तो बात दूसरी है । 

पाश्चात्य देशों में इस समस्या के उदय का मूल उच्च-भ्रंणी के उन 
नाटकों का ग्राहुर्भाव है दिनका दिषय सामाज्क आलोचना या श्रतिरब्ज्ति 
संकेतवाद आदि के ढंग का होता है । चैदूलर ने श्रपनी ॥8|0९०(8 0६ 
476 00९४7 70787792 नामक पुस्तक मैं इस प्रश्न प्र भिन्न-भिन्न 
विद्वानों की सम्मतियाँ देते हुए लिखा है कि-- “सामाजिक आलोचना के 
नाटक इतने गम्भीर और श्रविनोदशील तथा इतने वैज्ञानिक और नीतिपरायणु 
होते हैं कि वे अभिनय के उद्दे श्य को पूरा नहीं कर सकते;उनमें अ्रन्तवेंग और 
नित्रशबलता का अ्रमाव रहता है । वे इरे-भरे खेतों या मइलों की शोभा से 
बिरत रहते हैं और अतीत से उनको धृणा होती हे पुराण और इतिहास का वे 
उपह्ास करते हैं। कवि की स्वप्नानु भूति के स्थान में वे डावटर था वकील 
के केस! की स्थापना करते हैं । इसलिए, धीरे-धीरे वे अरुचिकर होने लगते 
हूँ के कवि तथा संकेतवादी को अपना बदला लेने का अधसर मिल 
जातों है । 


स्३६ 


परन्तु सामाजिक नाटक के इस पकार अ्मिनय के लिए अनुपयुक्त 
होने पर भी उसका प्रचार बढ़ता जा रहा है | क्यों ? इसलिए कि वह 
किसी-न-किसी रूप में शिष्ट लोकरनि को उत्तेजित करने में समर्थ हुशआ्रा 
है और उसमें कला का ऊँचा उद्देश्य है | विद्वान्‌ लोग उसका अध्ययन 
करने और उस पर विवाद करने के लिए समुत्सुक होते हैं । इच्तेन के 
नाटकों फो जहाँ कुछ लोगों ने अनमिनेय बतलाया है वहीं उन्होंने 
उनकी उच्च कलात्मकता भी स्वीकार की है। नाटक और अभिनय की 
अमिन्‍नता के इतने श्राग्रह का जो कुछ भी अभिप्राय हो; इसमें सन्देह 
नहीं मालूम होता कि बहुत समय से यह श्राग्रह केबल एक शास्त्रीय 
सिद्धान्त-मर रह गया है | मनुष्य की साहेत्यिक अमभिरुचि के विकास करे 
साथ साथ, साहित्य और कोरी तमाशत्रीनी में बहुत सम्य से विच्छे३ होने 
लगा है। बहुत से उच्च-भश्रे शी करे नाटक कभी भी श्रमिनीत नहीं हो पाते, 
परन्तु उनका पठन सदा आनवदायी होता है, और बहुत से अमिनीयमान 
नाटक अभिनय से पहले ही पठन द्वारा पाठकों का मनोरंजन कर चुकते 
हैं । अ्र प्र बी, संस्कृत आदि भाषाओं के नाटकों का अभिनय हम नहीं 
देखते --देखें तो उनसे अ्रनुरंजित नहीं हों. सकते -परन्तु पढ़ने में उनसे 
विशेष आनद प्राप्त होता है ओर हम उनकी कलात्मकता का गौरवबाबुमव 
करते हैं। पाश्चात्य या प्राचीन हिनू-रंगर्मंच से श्रनभिश हम उनकी 
अभिनय-योग्यता की क्या कल्पना कर सकते हैं ९ 


हमारी अधिकांश साटकीय श्रालोचना का आधार इमारे पटठिव साथक 
ही होते है--हुए नाटक नहीं | दृश नाटक में हम प्रायः नाटककार की कला 
की आलोचना नहीं करते, बिक अभिनेताओं के अभिवयकौशल क्री ही 
आक्षोचना करते हैं | नाटक की आलोचना करते वाले भी प्रायः साहित्य 
के ही धुरखर विद्वान होते हैं जिनसे रंगमंच की विशेषताओं के किसी 
ज्ञान की श्राशा नहीं की जाती | इससे इस बाव का प्रमाण मिलता है हि 
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शब से बहुत पहले -- शायद शताब्दियों पहले, जब संस्कृत-मंच का हास 
हो चुका था परन्तु संल्कृत-वाटक लिखे जाते थे. नाटक भी अन्य प्रकार 
के ललित पठनीय साहित्य की भाँति पाठड्नों की मानसिक तृत्ति करने लगा 
था | संस्कृत-शास्त्र ने तो नाटक को सर्वश्रेष्ठ काव्य का एक रूप माना भी 
है । यदि कादम्बरी या रघुवंश के पठन से हमकों आनन्द मिल सकता है 
तो शकुन्तला और उत्तररामचरित के पठन से भी- बल्कि इनसे शायद 
कादम्बरी या रघुवंश की अपेक्षा अधिक | 


जिस नाटक को हम अभिनय से जरा भी भिन्न नहीं कर सकते वह 
फिर साहित्यिक वस्तु नहीं रहेगा | क्योंकि जो केषल अश्रभिनय के लिए ही 
है उसे साहित्य की दृष्टि से पढ़ने की बया आवश्यकता ! मंच-प्रबन्धक के 
लिए वह एक संकेत-प्रन्थ के रूप में हो सकता है और दर्शक के लिए 
सार-सुचना ( 597098% ) के रूप में | 'बेताब' के नाटक सार-सूचना 
न सही, पर साहित्यिक रूचि के कितने लोग उन्हें पढ़ने के लिए 
समुस्तुक होते है । 


साहित्यिक रवि के लोग जिन नाटकों को पढ़ना चाहते हैं उनमें बे 
साहित्यिक कला की इच्छा श्रवश्य रखते हैं। इसके लिए कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों, जैसे जॉन गैल्जदर्दी श्रादि, ने समभोते के तौर पर यह आशा 
प्रकट की है कि साहित्य या कविता का अभिनेय नाटक के साथ मेल 
कराया जा सकता है | यह बात अ्रंग्रेजी जैसी भाषा के लिए ठीक हो 
सकती है परन्तु द्विन्दी में यह अभी अधिक व्यवहाराबुकूल नहीं मालूम 
होती । जब तक अभिनय देखने की अभिरुचि शिष्द-जनता मैं नहीं बढ़ती 
तब तक हमारा स्टेज चवन्‍नी-कलास के इक्केवालों के लिए सदा खुला 
रहेगा और इस बात को देखते हुए इम आशंका कर सकते हैं कि कम-से-कम 
दिन्दी-मंच (१) में साहित्य और तमाशबीमी का विरोध अ्रमी कुछ रामय तक 
दूर नहीं हो सकेगा । रे 
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प्रश्न किया जा सकता है कि फिर हम नाटक को नाटक दी क्यों कहते 
हैं ? इसलिए, कि हम उपगस्थास को उपन्यास और फहानों को कहानी कहते हद 
परन्तु आप कहते हैं कि प्राचीन शास्त्र मैं नाटक को अप्ध्यानुझृति'कहा है 
और श्ररस्‍्तू ने भी उसको अनुऋरण कह कर लक्षित किया है। नाटक! 
शब्द भी “न! धातु से निकला है जिसका श्रर्थ दृत्य या क्रियात्मक अ्रभिनय 
करना है । हमारी समझ में ये तब तक नाटक के उदय का अध्ययन करने 
मैं अवश्य सहायक हो सकते हैं, परन्तु उसके झ्ञाज तक के विकास के 
अध्ययन में इनकी सहायता एकान्त असन्दिग्ध नहीं है । विकास की अवस्था 
में शब्दों के मूल अथथों का धीरे-धीरे प्रायः विस्तार या संकोच अथवा 
परित्रतन हो जाया करता हैं। 'गर्भिणी! और 'गामिन दोनों एक 
शदः होते हुए भी अन्र प्रयोग में विभिरित हो गये हैँ। इसके श्रतिरिक्त 
अरस्तू के [7769007 का अमिनय से कोई विशेष सम्बन्ध जोड़ना 
अधिक तमीचीन न होगा, क्योंडि श्ररत्तू ने तो प्रत्येक प्रकार के ही काव्य 
को एक प्रकार का [0:8000॥ या अनुकरण' बतलाया है। 


तेथापि,यह कहना श्रतुच्चिति न होगा कि जिन नाटकों में अ्रपिनय 
की दृष्टि से कोई त्रूटिहै उनका नाटक! शब्द के मूल श्रर्थ से कोई भी 
सम्जन्ध नहीं है | हए नाटक उसे कहते हैं जिसमें अभिनय की सम्भावना 
हो--जिंसे श्मिनय का अ्रधिष्ठात। कुड सामास संशोधन आदि करके 
अपने कार्य के लिए उपयोगी बना सके । इस तक के आधार पर यद्द कहना 
भ्रम होगा कि इस माँति कोई भी कहानी 'नाटकः कहलाई जा सकती है । 
नाटक! एक विशिष्ट रूप-आकार की रखेना का साम्त है जो 
अपनी गिन्याक्-प्रकृति के कारण अभिनय के प्रति अल्लुकूलवा प्रदर्शित 
करता है | दूसरे किसी प्रकार की कह्दानी में ग्रभिनय के लिए धम्तत्त रचना 
को ही बदल देने की आवश्यकता पड़ेगी | इस तक में हमकों कदानी और 
ध्लॉड! के मेहर को ध्यान में रखना चाहिए | अधिक से अ्रप्रिक दम अह्दी 


मश्र 


कह सकते हैं कि कद्दानी-आदि का प्लॉट भी अ्रभिनेय हो सकता है, परन्तु 
प्लॉट के कारण कट्टानी 'नाटकः नहीं कहदला (कती | कहानी, उपन्यास, 
प्रबन्धकाब्य, नाटक--हन सब में समान प्लॉट रह सकता हे, परन्तु फिर 
भी ये मिन्न-मिन्न प्रकार को ही रचनाएँ, कहलाएँगी । 


नाटक की अमिनेयता के बहुत अधिक श्आम्रह में श्राधुनिक ढेंग के 
सामाजिक या सोकेतिक नाटक अथवा गीतिनाव्थ तो 'नाटकःनाम के अ्रधिकारी 
रहते ही नहीं । 'प्रबोधचन्द्रोदय!” को नाटक न कह कर कोई और नाम देना 
चाहिए | इसके श्रतिरिक्त हमको संसार के बहुत-से श्रेष्ठ नाटककारों को 
नाटककार के पद से च्युत करना पड़ेगा । स्विनबन के नाटक अभिनेय हैं | 
शेक्तपियर का रंगशाला से घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए. भी उसके श्रनेक 
नाटक विद्वानों की समिति में अभिनय के लिए. श्रनुपयुक्त हैं। उसके 
“किंग लियर” (708 ,2४7) और 'हेमलेट” (7977]९8) को चाल्स 
लैम्ब ने बहुत पहले ही अभिनेय ठहर दिया था और आजकल यूरोप 
के अधिकांश विद्वान लैम्ब के मत के समर्थक हैं। क्या हम कहेँ कि शेक्स- 
पियर नाटककार नहीं था ! 


बास्तव में नाटककार और अभिनय-स्थामी का कार्य एक नहीं है । 
नाटककार पारिमाषिक रूप-आकार को छीड़कर और किसी रूप मैं श्रमिनय 
की श्रावश्यकताओं को ठीक-ठीक पूरा कर ही नहीं सकता । इ'गलैंड श्रादि 
देशों में जहाँ श्रधिफांश नाटक स्टेज के लिए, ही लिखे जाते हैं, नाटककार 
को अभिनयं॑स्वामी से व्यवद्वार करने में अ्रस्ंख्य भंकटों से पाला पड़ता 
है । अभिनय-स्वामियों की यह एक साधारण धारणा रहती है कि कोई 
भी लिखित नाटक अपने मूल-रूप में अभिनय के योग्य नहीं हो सकता । 
नाटककार को अपने नाटक के पहले या दूसरे पूर्वप्रयोग 260 2४7:४व 
में ही यह मालुम होने लगता है कि अथुक्त वस्तु में उसके लिखे नाटक की 


न्र्ष्‌ | 


बहुत कम नमावता रह गई है । इन यूवप्रयोगों में उसका अनुभव प्राय; 
एक अपराधी का सा होंता है मानों उसमे नाटक लिख कर कोई बड़ा-भारी 
अपराध किया हो । अमिनय-ल्वामी के हाथों नाटककार के अलुभवों के 
सम्बन्ध में श्रीयुत श्रानकड बेनेट ने निम्नांकित वाक्य लिखे हैं, मिनसे 
गाटक और अभिनय की अ्रमिनता या विभिन्तता की मी बहुत कुछ मीर्मासा 
हो जाती है | 
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नाटक की सामाजिकता 


भार्वी फी व्यंजना साहित्य का चरम लक्ष्य है। कविता, माटक, कहानी, 
उपन्यास झआादि सभी मैं यह्दी बात घरितार्थ होती है। फिर भी कद्दानी, 


२५४ 


उपन्यास आदि की अपेक्षा कविता अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत 
अधिक रांलग्न रहती है। इसी कारण हुढय को हिला देने में कविता की 
शक्ति सबसे अधिक मानी गई है कषि अपनी कविता में मानव के उन 
मनोवेगों को सजग और गतिमय करता है जो अपनी स्वसाधारणता में,सा्वज- 
भीन सहानुभूति में,सबके हटयों को एक समान झाकित श्रोर प्रभावित करते 
हैं | कविता ही वह शक्ति है जो. मानव की पूर्णता में योग देती है। 
समपता के आधुनिक विकास में महुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। 
इतना ही नहीं; वह तपी से श्रलग, श्रशेला होता जा रहा है। बड़े-बड़े 
नगरों में असंख्य नर-नारियों से घिरे हुए हो कर भी हम वस्तुतः एक 
प्रकार से अ्रकेले ही होते हैं | कारण यह है कि श्रम-विभाजन ने हमारे 
हृदयस्थ अनेक भावों को धरुस्त और शान्त कर दिया है। व्याया्र की 
श्रपेज्ञा रखने वाले भाव अयोज्य होकर पंगु दो जाते हैं। फलतः हम 
दुनियादारी की कृत्रिम व्यवस्थाओं में अधिकाधिक लिप्त होते हुए 
वणिक के अर्थलोम का तो अपने चरित्र गे संचय फरने लग जाते हैं, 
परन्तु करुणा, सहाबुभूति, प्रेम ओर पारस्परिक सहयोग की जत्तियों से 
शूत्प दो चलते हैं | श्रतः कविता की ऐसे अ्रवसरों पर चद्ठी आवश्यकता 
होती है | वह महु-य के सोये हुए. अभुक-श्रम्मुक भावों को जगा कर उसके 
मीतर दूसरे-दूसरे संगेगी-सहयोगी भावों का भी संचार करके उसके 
व्यक्तित्व की पूर्णता को बनाए रखती है | 

नाटक भी अपने उददश्य में इससे भिन्न नहीं है उसका कविता से रूप- 
वैभिन्नय है, दृठय-वेमिन्नय नहीं। स्कश्दयुप्त चाठक हमारी राष्ट्र-भावना 
को जगाता है, रक्षावन्धंन, हमारे साम्प्रदाविक बन्धनों को तोड़ कर बात 
भावना का संचार करता है; ऐसे ही अनेक नाटक अनेक भावों की भाणति 
में सहायता देते हैं । यही कारण है कि हमारे झचायों' ने नादक को काव्य 
का ही एक भेद--दृश्य-काव्य माना है। इस वर्गीकरण से दी स्पष्ट हो जाता * 
है कि चाठक भी अपने साधारणीकंरण में, अपनी सामानिकता में, कविता 
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से किसी प्रकार कम नहीं है। हमारा तो विचार यह है कि नाटक इस 
कार्य में किसी अ'श में कबिता से भी अधिक उच्च स्थान रखता है | 
हमारे कथन के ध्यष्टीकरण के लिए, पहले साहित्य के इन विभिन्न प्रकारों 
के पारन्पाक सम्बन्ध पर विचार कर लेग आवश्यक प्रतीत 
होता है। 


कविता के तीन मुख्य प्रकार हो जाते हैँं। उसका यह वर्गीकरण 
उसकी परिस्थिति, उसके सम्पर्क, संस अंथवा संगति से उद्दभूत होता हैं । 
जब कविता का कथा से मेल होता है तो वह प्रबन्ध के रूप में विकास 
पाती है, जब वह अभिनेय के संसर्ग में आती है तो नाटक ब्रन जाती है; 
और जब वह गाव में लयमान होती हे तो उसका श्रवतार मुक्तक-गीति के 
रूप में होता है | यह रूप-पार्थक्य कवि के व्यक्तिष्व के न्यूनाधिक मिश्रण 
के कारण हुआ करता है | गीति में व्यक्तित्व अपनी सम्पूर्णता में तरंगित 
होता है, प्रन्‍न्धकाव्य में आंशिक व्यक्तित्व पात्रों के पात्रत्व से मिलकर 
झ्ानन्द की उद्भावना करता है| नाटक में कवि बिलकुल प्रकट नहीं 
होता | बह दर्शकों के समक्ष पाथों को उपध्थित करता है और, बिना टीका- 
वप्पणी किए अथवा अपनी इच्छा से कुछ भी परिब्रतंत किए, वह उनको 
बोलने, अभिनय करने और अपने सदसठ -प्रारूध का निर्माण करने की 
स्वतन्त्रता दे देता है । वे मल्ते हों या छुरे,बुद्धिमत्ता का व्यवहार करें अथवा 
मू्खता का, उनके कार्यों' के प्रति उसकी क्‍या भावना श्ौर धारणा है, 
इसका वह आभास भी नहीं देता। वह तो नाटक-जगती का क्रिया" 
कलाप-उपस्थित करता है;परीक्षा दर्शक के द्वाथ में है । दर्शक के विचार और 
भावना के लिए, उधी के विचारों और भावों करे संसार से लेकर कवि ने जीवन- 
गाथा का एक अंश उपस्थित किया हे ;भ्रौर दर्शक के समझ उसको उपस्थित 
करते सप्रय वह स्वयं मौन हो गया है । ताम्बूल-बाहक के मूक समर्पण की 
भाँति बह भी अपने उपकार को चुपचाप समर्पित कर अपने अपहार्य 
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पदार्थ के लिए, उपभोक्ता को ही परामशंदाता का भ्रधिकार देता है। वह 
जीवन की व्याख्या नही करता; जीवन की व्याख्याकार को यहाँ आवश्यकता 
ही नहीं रही है - यह प्रदर्शित या वर्शित नहीं साक्षात्‌ जीवन है| इसमें 
कोई मध्यस्थ व्यक्ति नहीं है; आ्राप मानवता के बिलकुल आमने-सामने 
खड़े कर दिए, गए, हैं । 


इसी में नाटक की पूर्णृता हे | यदि एक बार भी कवि अपने श्राप को 
दिखा देता है तो नाटक का सारा सौन्दर्य मारा जाता है। यदि नाटककार 
कहीं मी संकलन सा करता हुआ, टीका-टिप्पणी या ध्याख्या करता हुश्रा, 
अथवा व्यवस्था करता हुआ सा, ठिखाई दे गया तो नाटकीय सरलता और 
सबलता का ह्वास हो गया । कवि के व्यक्तित्व का श्र श॒ यदि कहीं दष्टिगत 
हो गया तो नाटक जीवन का स्वरूप नहीं रह गया; वह एक खेल, एक 
मखौल, बन गया और कवि नाव्यकार नहीं बल्कि टीकाकार, रंगाचार्य, 
बन गया | कवि के इस प्रकार निपट पत्क में रहने से जीवन को दक्ष 
के समक्ष होने का पूर्ण श्रवसर प्रास होता है। इसी प्रकार नादक सदा 
से सामाजिक जीवन के चित्रण का अधान साधन रहा है । 


गाटक वर्तमान समय में होता है, प्रब्ध-काव्य भूत काल में। 
नाटक में जीवन दर्शक के सामने रहता है, प्रबन्ध-काव्य में कवि श्रपने 
देखे हुए. नाटक को पाठक से कहता द | चरित्रांकण क्रायेक्लाप, कथानक, 
संघ और परिणाम नाटक के समान मद्ाकाब्य (रौर खणड-काव्य के भी अ्रंग 
हैं । पर इनमें भी काल की विभिन्‍नता हो जाती हे | दूकती वात यह दे कि 
नाटक के विपरीत प्रबन्ध-काब्य में कवि को अपने व्यक्तित्व के मदन की स्वत- 
न्नता रहती है। प्रबन्ध-काव्य वर्णेन-विषय और कवि के व्यक्तित्व का मिश्रण 
है । समत्त कथा कबि की दी विश्वारघारा में बह कर, उसी के भावों में 
रंग कर,उठी के निर्णय के अनुतार और उप्ती की माबानओं से कठ-कढ़ 
हर पाठकों को प्राप्त दोती हे | यह घर का भोजन नहीं जिस पर आपकी 


स्ष्प 


इच्छा-अ्रनिच्छा का प्रभाव पड़ सकता है। यह दूसरे के यहाँ के प्रीतिभोज 
का भिष्ठान्न है लिसके निर्माण में आपकी नहीं बल्कि आपके श्रतिध्यकार 
की रुचि का अधिकार है| प्रवन्धक-फाज्य में कवि वर्णनकर्तता ही नहीं 
बल्कि भाष्यकर्ता भी होता है. और वह भाष्य भी कवि के निजी घरित्र 
ओर सहानुभूति एवं संवेदना के अज्ु॒तार होता है । प्रबन्ध-काव्य मैं पाठक 
को कवि की संवेशनाओं से प्रमावित किया जाता है | “मिग्नरचिट्ठिं लोक? के 
अनुसार अनेक स्थानों पर पाठक कवि से मिन्‍न विचार भी रुख सकता है; 
फलतः वह कवि से असहमत हो कर कवि से मिन्‍न मत भी दे सकता है| 
तात्पय यह है कि प्रबन्धक-काव्य सा्ाजिकता के प्रदर्शन और चित्रण की 
4९ से नाटक की श्रपेज्ञा संकीर्ण रह जाता है | 


चाटक कथा को दिखाता है, प्रबन्ध-काब्य उसे कहता है;भ्ोर मुक्तक उसे 
गाता है । मुक्तक में यह मान लिया जाता है कि पाठक कथा से परिचित है; 
अत्व कवि कथा न लिख कर उसके विषय में गीत गाता है | कथा के समान 
ही चरित्र, व्यापार था भावना के विषय में मी मुक्तक के गान मु जायमान 
दोते हैं | इसी से मुक्तक प्रायः गीतिकाव्य भी होता है | इस प्रकार मुक्तक 
में व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व रहता है | गीति का लक्ष्य द्वी यह होता है कि 
कवि जो अनुभव करता है वह अपने शुद्ध-रूप में पाठक के सामने आ 
जाए, । प्रबन्ध-काव्य कवि के अनुभवों को शुद्धतः सामने लाने के लिए, 
नहीं बल्कि कथा कहने के लिए. बनाया जाता है; उसमें अनुभव-कथन 
केवल सुयोग देख कर किया जाता है । पर गीति मैं श्रत्ुमब-कथन द्वी उसका 
सर्वस्व है । कवि से आत्म-माव ( 5िप]2८९४।ँ7७ 8९४) मैं बरणंत की 
अनुभूति से तरग॑ उठती हैं, उन्हीं की शब्दों द्वारा अभिष्यंजना गीति 
कहलाती है । इस प्रकार सामाजिक जीवन के चित्रण में गीति-काव्य नाटक 
से बिलकुल ही पीछे रह जाता हे । 


यह तो काञ्यक्षेत्र का पर्याझ्ोचन हुआ |. गद्य-साहिस्य तो मुख्यतः 
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विचार-प्रधान होंने के कारण काव्य की समानता कर ही नहीं पाता | जो 
कार्य कविला में महाकाव्य का हे वही कार्ये गद्य में उपन्यास का है; और 
जो कार्य गीति का है वही छोटी कहानी का | गीति के समान ही कहानी 
भी किसी विशेष संवेदना का हो भ्रकन है; केवल माध्यम की विमिन्बता 
से--गद्य के सहज प्रभाव मैं--ऊह्ानी में विचारतत्व मी रहता है, जब कि 
गीति में केवल मभात्रों का ही उद गार होता है। इस प्रकार उपन्यास और 
कहानी भी अधिकतर कवि की विचारधारा को व्यक्त करते हैं, केक्‍ल शुद्ध 
जीवन की नहीं । यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब लेखक इनमें समाज 
के अ्रगों, रुपीं और व्यवद्दारों की आलोचना करता है तब इन्हें 
सामाजिकता मैं पीछे या कम कैसे कहा जा सकता है | कुद् भ्रशों में यह 
बात ठीक ही है, पर हमारा तात्पय यह है कि कवि के अधिकाधिक सामने 
आने से पाठक की दष्टि से समाज उतना ही परोक्ष होता बाता है । ऐसी 
दशा में समाज एक र'गीन दर्पण में देखे हुए. चित्र के समान उपस्थित 
होता हे, स्वयं छुले हुए द श्य के रूप में नहीं | समाज का चित्रण तो इनमें 
मिलेगा, पर उस चित्रण की प्रेषणीयता रंगीत होगी, घव्ल्न-निर्मल नहीं । 
ठीक यही बात निबन्ध की है | पहले तो, निमन्‍्ध का उद्देश्य ही मिन्‍म 
है; पर यदि किसी विचार-सरगणि द्वारा उसमें समाज का चित्रण हो भी 
गया हो तो वह भी विचार-भरित होगा। 


नाटक एक बहु-कोण ओर बहु-पत्ष दर्पण है जो भानव-स्त्र भाव की सर्व- 
दिग्वर्ती किरणों का ग्रहण व संचय करता है और उनको इतस्तत: वितरित 
करता है। बीवन की किरण इसमें अपनी पूर्ण सरलता श्रौर विशदता 
के साथ प्रतिफलित होकर कई गुने प्रकाश का विस्तार करती है । 


सामाजिक जीवन के हासकाल में नाटक भी हासोम्मुख हो चल्नता है, 
क्योंकि जैंसा समाज होता है वैता ही उसे चित्रण करना पड़ेता है| अपने 
समय की दवानिकर सामाजिक वियतियों का प्रदर्श करके दो वह अपने 


घ्छक 


तात्कालिक सामाजिकों का मनोरंजन कर पाता है। फिर प्रतिक्रिया-रूप में 
कुछ ऐसे नाटककार भी होने छगते हैं जो सामाजिक पतन पर दृष्टि डाल 
कर कुछ पुराने तथा कुछ नए नेतिक सिद्धान्तों को जीवन के नियमों के 
रूप मेँ देखते हुए समाज-सुधारक बनने का दावा करने लगे हैं। उनवे 
द्वारा रचित नाटक उपदेशों के संग्रह-मात्र हो जाते हैं। उनके दु:खानत 
और टुखान्त, दोनों प्रकार के, नाटकों में दोष, अपराध, पाप, श्रसच्चरित्रत' 
आदि दुगंशों की ओर तो अतिरंजना होगी, जिनका अतिरंजित दी 
दुष्परिणाम दिखाया जाएगा, और दूसरी ओर सदाचार आदि के ऐसे 
अतिकल्पित और अ्रसम्भव से चित्र दिखाए जाए जिनमें, कोतृहलोत्पादन 
के भुण सम्मबतः होते हुए भी, मानव-स्वमाव की आस्था के लिए, कोई 
विशेष आधार नहीं मिल पाते ।ऐसी अवस्था में मिन्न-मिन्‍्न भावशस्थितियों 
तथा तदनुरूप परिस्थितियों में पाठक का सहन मानसिक साधारणीकरण 
नहीं हो सकेगा | तब सहानुभूति का स्थान जुग॒ुप्ता ले लेगी; वचन-चातुर्य 
हास्य का स्थान ले लेगा, हम हँसेंगे तो सह्दी, परन्तु आनन्द की निर्मल 
वृत्ति से नहीं बल्कि विजयमद अथवा श्रहंकार की किसी अन्य निम्न वृत्ति 
से । भश्लीौलता--वह जीवन-सौंन्दर्य-विधातिनी राक्षुसी जो धीरे-धीरे. जीवन 
की सात्विकता को खाती रहती है - दूषित समाज को अपना आशा कर मंत्री 
बनाती है [समान का अनुचर नाटक भी तब, अ्रक>-रूप में ऊँचे ऊँसे 
आदर्शों का ढोल पीट्ता हुआ, प्रच्छुन्न रूप में इस शक्तुसी का मंन्रित्व 
करने लग सकता है और तरह-तरह की कुटिलताओं ओर प्रतारणाओं के 
आपकरण एवं व्यवहार को प्रोत्ताहित कर सकता है। 


नाटक काव्य का वह रूप है जिसमें काव्य को सबसे अधिक श्रमिष्यंजन 
प्रणालियाँ उपस्थित की जा सकती हैं। इस दृष्टि से भी नादक दी कविता 
का सामाजिक जीवन से सर्वाधिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। नाटक 
की इस योग्यता का तो, इमने देखा, मूल कारण यही है कि उसमें कवि 
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को केवल सत्पात्रों से ही नहीं,वल्कि असतपात्रों से भी अपता हुंदय 
मिलाना पड़ता है | यहाँ कवि की सहानुभूति को अधिकतम मानवता मैं 
अपने को विष्तृत करना पड़ता है | ज्षेत्रतत अपनी इस विस्तति में ही वह 
जीवन की विशालता को भी हुदयंगम कर उपस्थित कर सकती है | यहाँ कप 
चुद्रतम पात्र तक के हृंदय में प्रवेश कर उसके समस्त अन्तस्‌ को और 
समस्त बीवन संघर्ष को देखता हुआ विशाल जीवन के साथ उसका सामंजस्य 
भी उपस्थित करता है | भल्ले ही उसका दृष्टिकोश पूर्णतः आदर्शवादी हो 
परन्तु जिस समय वह जीवन को यत्यक्धत: उपस्थित करने बैठता है उस 
समय, यदि वह चाहता है कि उसका चित्र दर्शकों की विश्वास-बुद्धि और 
उनकी श्रास्थाश्रों का अतिक्रमण न कर जाए तो, उसे समन्वय-बृत्ति से ही 
काम लेना पड़ेगा | झ्राव्शक विषयक उन अ्रतिरंजनाश्रों को वह कंद्यपि 
आश्रय नहीं दे सकता जिन्हें वर्शनात्मक कराव्यों में कमी-कमी अपना लिया 
जाता है। हमारे पूर्ववर्ती शाहित्याचायों' ने इसी लिए नाटक को “रूपक! 
संज्ञा दी थी, जिससे सिद्ध है कि नाटक ही जीवन को और भावों को सबते. 
अधिक ग्रेषणीम बना सकता है, क्योंकि नेत्रों का सहज विषय होने के कारण 
जीवन का दृश्य श्रग अथवा रूप ही सबसे अधिक हुदय-आह्य 
द्ोता है । 


यदि हम इस बात पर बिचार करें कि रस की विवेचना करते समय 
इमारे पूर्वांचारों ने नाटक को ही एकान्ततः अपने ध्यान में खखा था तो 
हमें बिदित होगा कि पूर्ण रसोद्भावना जितनी नाटक में शक्‍्य है उतनी 
दूसरे प्रकार की काव्य-रवनाओं में नहीं। इसे समभने के लिए, हमें कविता 
झर नाटक की रचना-पद्धतियों को देखना चाहिए | कविता मैं कबि श्रपने 
व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के प्रदत्त में कथा की गति के साथन्ताथ 
आकरिसिक दँग से, या संइसा चमक उठने वाले मा्यों को ताकालिक ढेंगे 
से, हीं उपस्थित कर देता है; परन्तु कथा के मोड़ के साथ-साथ इस प्रकार 
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के भाव भी अकसर जल्‍्दी-जलूदी बदलते रह सकते है। ऐसी दशा में अति 
कुशल कवि ही इनके द्वारा रसोत्यादन का कार्य कर सकते हैं, जो कवि-हृंदर 
की श्रति संवेदनशील और विशेष प्रतिमा की अपे्शा रखता है। आशु 
परिवर्तनशीलता बहुत से संचारी भावों की साबेग द्व तगति को इस प्रका 
बणुन द्वारा व्यवस्थित करना कि वे परस्पर-सहायक होकर किसी व्याप्ति 
रम्य स्थायी भाव की साधारणीकृत चबंणा कराने में पूणतः समथ हो सवे 
सरल कार्य नहीं है | इसके विपरीत नाठक मैं कवि का लक्ष्य अपने निजी 
व्यक्तित्व का प्रदर्शन न कर जीवन का प्रत्यक्ष अ'कन करना होता है, अतए3 
वह क्रमश: व्यवस्था से जीवन के प्रत्येक उपयोगी अंश का विम्ब अहश 
कराता हुआ चलता हे | यदि वह ऐसा न करे तो जीवन क्री सम्यकू व्यवस्था 
के अभाव में वह अपने जीवन-चित्र को पूर्णतः ग्राह्म न बना सकेगा। 
उदाहरण के लिए, यदि हम “प्रसाद” के “चनर्द्रगुप्त” नाटक को पढ़ें तो 
देखेंगे कि चन््रगुप्त का वीर-चरित्र उसकी वाणी, उसके कार्य और इसके 
संधर्प द्वारा प्रकट होने के अतिरिक्त दूधरे के कथन और श्राचरण से भी 
परिषुष्ट द्वीता है, और इस प्रकार बार-बार आधृत्ति होने हें कारण यह 
नाटक वीर-रस की उद्भावना में पूर्णतः सफल होता है । 


फिर नाटक में एक ही रस होता है। सिद्वान्ततः इतर काव्य में भी 
एक ही रस होना चाहिए। परन्तु कभी-कभी इसमें कुछ अ्रपवाद भी देख 
लिया जाता है | उदाहरणतः, कालिदास के प्रसिद्ध मद्दाकाव्य “रघु'श 
में देख लीजिए. | इसके अतिरिक्त मद्दकाब्य की वर्णुनात्मक प्रणाली मैं 
अतिरंजित प्रस॑ंगों की पूरी गु नायश रहने के कारण उसमें रसानुधावन-क्रिया 
में कभी-कभी विराम उपस्थित हो जाने की भी शस्मादना बन जाती है। 
परन्तु नाटक में दरणंन और अतिरंजना का अवकाश न होने के कारण उसकी 
गति को अपने रस-लद्ष्य की शिक्षा में अविराम केन्रीय मावना के साथ 
चलने की आवश्यकता होती है । यह सच है कि महाकाव्य के अपुक-अमुक 
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प्रसंग अथवा फूटकर कविता में तात्कालिक आनन्‍ढोंद्रंक की तीजवता द्वार 
पाठक के हृदय को एकठम हिला देने अथवा चम:कृत कर देने की कभी २ 
नाटक की अपेक्षा अधिक समर्थता देखी जाती है; तथापि संलग्नता के साथ 
क्रमशः बढ़ते हुए रस के स्थायी प्रभाव की दृष्टि से नाटक ही कंबिता की 
अपेक्षा अधिक ऊँचा ठहराया जायगा--- 


+ कविता में कल्पना रा बाहुल्थ रहता हैं। कहपना के ग्रिना वाटक 
की भी रचना नहीं हो सकती | परन्तु कविता की कल्पना में जहाँ कवि को 
एक काफ़ी बड़े श्रश तक, भले ही क्षणमात्र के लिए, पृथ्वी को भूल कर 
स्वग तक की उड़ान भरने का अवसर कभी-कभी मिल जातो है, वहों 
नाटक में इसके विपरीत, कल्पना का उत्तरदायित्व आदर्श और वस्तु, 
रोमांस और यथार्थ, के एक ऐसे समन्‍्वय-संयोजन में देखा जाता है जो 
आँखों के विश्वासयोग्य प्रत्यक्ष यथार्थ से मिन्‍्न न जान पड़े | यह नाटक की 
सामाजिकता है । 


नाटक दुखान्त-सुखान्त वर्गीकरण भी उसकी दृश्यता' के कारण 
उसकी तामाजिकता मैं विशेष सहायता देनेवाला हे हुखान्त नाटक में मानत्र 
की विवशता और अन्धता का चित्रण पाठक की आत्मा को जीवन की 
यथार्थता की ओर सजग करके उसे मानव-सहाजुभूति ते श्रान्दोणित करने और 
“उसका पथ-प्रदर्शन करने के 5 श्य से होता है | ऐसे नांटंक बरबस पाठक 
के छहुदय के अधिकृत करके उसे पीड़ित मानवता पर सहानुभूति की वर्षा 
करने के लिए उद्यत करते हैं | दूसरी ओर, €ुझाग्त गात्क जीव के हेँस्ते- 
खेलते पक्ष को देखते हैं थर हेँसने-खेलने के झाशावाद का सन्देश देते हैं । 
क्योंकि हम देखते हैं कि रोते रइ कर जीवन नहीं चलता श्रौर झुदन के बीच 
में भी हँसने-खेलने की पोपणी बुत्ति ही जीवन को धारण करने योग्य बनाती 
है | जीवन को कायम रखनेवाली और जीवन की संचालिका वच्तुत। हँसी 
जेल की थड्टी आशात्मिका घुतति है। सुखान्त नादक में जीवत-मंघ्र्ष के 
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बीच लेखक की, और मानव्ता की, स्मिति का स्वरूपांकण होता हे । नीवन 
में मुमकुराइट ग्रेषणी पता श्रौर ग्राहिकता का प्रधान साधन बनती है, क्योंकि 
हममें से एक दूसरे को जितना यह आकर्षित करती है गाम्भीय उतना आकर्षित 
नहीं कर सकता। श्र प्रजी की एक कहावत है --! ,&प४7 870 ४९ 
ए07व [8प8॥8 ज77 ए0प; ए९छ्क शाप ए0प शा एछ९९०७ 
४०72०. इस कविता में हम यद्द भी देख सकते हैं कि सुखान्त नाटक अपने 
में अत्यधिक सामरांजकता का समावेश किए हुए रहते हूँ । 


+ शद | 
« -«» पाश्चात्य नॉव्क 


पाश्वात्य नाटक और नादूयकला का उद्गम यूनान से हुआ है । 
यूनानी तथा पश्चिमीय नाथ्यशास्त्र की सबसे पुरानी पुस्तक जो उपलब्ध 
है बह अरस्तू की पोयटिक्स (0७६08) है। अरस्तू मे नाठक के दो दो 
विभाग किए हैं---ट्रें जेडी (]788209) और कमेडी ((१07069) | इन 
दोनों का अपिप्राय आजकल दुखान्त और सुखान्त नाटक समझा जाता है | 
परन्तु अरस्तू के समय में इनकी भावना ठीक दुखान्त और सुखान्त की 
नहीं थी | उसकी ब्याप्ति अब से कुछ अश्रधिक थी । श्ररस्तू के अनुसार लिन 
मसुष्यों के कर्मो' का अचुकरण किया जाता है वे सामान्य जीवन के ममुष्यीं 
से या तो ऊँचे होने चाहिएँ या नीचे | यह विकल्प ही सिद्धान्त रूप से 
ट्रेडेडी और कमेडी का विभेदक है । ट्रेजेडी में हम ऊँचे आदर्श का 
झखुकरया करते हैं, कमेंडी में निस्त का। आरम्मिक काले में हम एक में 
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देबी-देवताश्रों की कीति गाते हैं और दूसरे मैं छुद्र तथा कुत्सित मनुष्यों पर 
व्यंग्य करते हैं। बाद में होमर के समय से कमेढी में हास्य का तत्व भी 
सम्मिलित हो गया जिससे लोगों की आकार या व्यवहार की श्रसामान्य 
विरूपताशों को श्रतिरंजित करके मजाक बनाया जाने लगा। पश्चिमी 
कमेडियों में आजकल भी, एकान्त हास्य तो नहीं, ०रम्तु दास-विलास की 
मात्रा यथेष्ट रहती है। हास्य-ग्रधान यां ध्य॑ग्य-प्रधान नाटकों के पर्ग ही 
श्रल्ग हैं। हिन्दी में श्रमी तक एकमात्र सुखान्तता ही कमेडी का चिन्ह 
सममभा जाता है, मद्यपि 'कॉमिकः (0000) का श्रर्थ लोग दूसरा 
समभते हैं । 

सबसे पहले 7 नैडी या कमैडी, दोनों, मैं एक व्यक्ति केवल कुछ गीत 
या कवित्त पढ़ा करता था | बाद में एक ओर पात्र की योजना की गई और 
कथोंपकथन पर जोर दिया गया। पुन; बाद में, सोफोक्लिज नें पात्रों की 
संख्या तीन करदी और अ्रतुकरणकार्थ में इश्य चित्र का भी समावेश किया । 
कुछ और बाद छोटी कथावस्तु के स्थान पर बढ़ी कथावस्तु की स्थापना हुई 
झौर गाटक के श्र'कों की संख्या भढ़ाई गई । श्ररस्तू के समय तक नाटक 
इस विकास को पहुँच चुका था। 


ट्रेजेडी श्रीर कमेडी में ट्रेजेडी श्रेष्ठ प्रकार की रचना है | टरेजेडी 
एक ऐसी कार्यावली का कार्यरूप में अनुकरण है-- वर्णन रूप में नहीं-- को 
गम्भीर हो, पूर्ण हो, जिसका कुछ विशिष्ट आकार हो, जिसकी भाषा 
कला की €षिट से सब प्रकार से अल्लंकृत हो और जो भय और करणा के 
हारा इन भावों का उचित उद्रेक कराने में समर्थ हों। भाषा के अज्कारों 
में लय, भाधुर्य और गीत की गणना है। ये मिल्न-मिन्‍्म अ्रल्कार नाट्य- 
बस्सु के मिन्‍्न-मिन्‍न स्थलों में ठिखाए जाने घाहिए । 


अ्रसस्‍्तू ने नाटक के भः तत्व बतलाए हैं- कथाबत्तु, अरित्र, माषा, 
विश्वार, हृश्य और गीत । इनमें कथावस्तु या प्लॉट को उसने सभसे अधिक 
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महत्व का माना है और ट्रेजेडी की आत्मा कहां हे, क्योकि दम अनुबरण 
मनुष्यी के ऋत्यों का ही करते है और इन्हीं कृत्यो के आधार पर प्लॉट 
बनता है | प्लॉट के वाद मदृ्वक्रम में नरित्र आता है, तत्र क्रमशः किष्वार 
भाषा, गीत और दश्य | दश्य को सबके बाद में इसलिए रक्‍खा गया है 
उसका कविकला से कोई सम्बन्ध नहीं है | 


आदि, मध्य और अवसान- ये प्लॉट के तीन श्रंग हैं । प्लॉट दो 
प्रकार का है- शुद्ध (30.00) और संकीर्ण (00फए0०८) शुद् 
श्लॉढ के नायक के भाग्य का परिणाम या कोई परिवर्तन किसी आकस्मिक 
या असम्माधित घटना के कारण वहीं होता, संकीर्ण में द्वाता है। 
श्राकस्मिक परिवर्तन या तो घटनाश्रों की सहला-विपरीत गति (6ए७/8७।) 
के कारण होता है, या दो पात्रों के सहसा एक-दूसरे को पहचान लेने पर 
(7620277४०॥) एक व्यक्ति मे किसी दूसरे को मारने के लिए सहसा 
तलवार उठाई ही थी कि उसे घुरन्त किसी प्रकार मालूम हुआ कि जिस 
व्यक्ति को वह मारने जा रह्दा था बह उसका पुत्र है। यही (7९0०श९ए४ं- 
धं०॥) या अमिजान है । उत्तररामचरित में लब और कुश को देख कर 
रामचन्द्र के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं जिससे उनका हृदय दोनों 
बालकों की श्रोर स्वतः खिंचने लगता है। बाद में उन्हे मालूम द्ीता है 
कि दोनों बालक उनके पुत्र हैं। लव-कुश भी अपने पिता को जान लेते 
हैं। इस प्रकार एक भयंकर, अनर्थकारी युद्ध रुक जाता है। वेपरीय और 
अभिज्ञान संवीर्ण प्लॉट की अन्तरंग अ्रवस्थाएँ हैं । इसके अतिरिक्त 
प्रत्यैक ट्रेजेडी मे वेदना का दृश्य (80676 एा हिपर्शिलि708) रहना 
आवश्यक है | वेदना के दृश्य मै कोई सांघातिक घटना ठिखाई जाती है 
जैसे मृत्यु, शारीरिक कष्ट या घाव श्ादि | 


' वस्‍्तु-विन्यास के चार तत्व है - पस्ताबना (?:00/27०), उपसंहार 
(05०प९); भ्रक (॥79॥ ००१०) और अबक ((॥०70० 8008) | 
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प्रोह्लोग” भारतीय नाटक की प्रस्तावना के ढँग का होता था और बस्तु- 
आरम्म के अ बक के पहले आता था। 'एक्ज्रोड? ट्रेजेडी के उस समभ 
भाग को कहते थे जित्तके बाद में कोई भर वक नहीं होता था। 'एपिजोड' 
दो आरूव्कों के बीच का श्रश होता था। इससे यह मालूम होता है कि 
अन्तिम श्रक या “उपसंहार! को बोड़ कर प्रत्येक अक के आरम्भ और 
अन्त में अवक रहता था श्रौर अर वकों की प्ंख्या खेल के बीच में यथेप्ट 
रहती थी। नाटक में 'कोरत! की इस प्रधानता को सममाते हुए मैथ्थू 
आरनहड ने शिखा हैं;-- 


'परटनाओं की अत्येक परिणति के बाद, विचारशील दर्शकों के मन पर 
उने घव्नाओं द्वारा स्वामाविक रूप से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को 
समाइत भर संगठित करना आवक का काम था। अ्रन्ततः बह नाटक 
के अन्त में समग्र वस्तु के निश्चय और प्रभाव की आलोचना करता था | 
दर्शकों के मन में ट्रोजडी के क्रमागत प्रवाह से उत्पन्न हुए, प्रभाव को यदि 
गतांश की स्थृति या श्रागन्तुकांश के संकेत से पुष्ट किया जा सकता था तो 
उसकी पुष्ठ करना आदेश दर्शक' का अधिकार था। दर्शक के भावों का 
तंसगे करना, उनमें अनुरूपता लाना, उन्हें अधिक तौत्र बताना-- यही 
यूनानी ट्रेजेडी के श्र वक का सब से मुख्य प्रयोजन है ।” कोर्स के गायक- 
गण का बल्तु ग्रमिनय से कोई सम्बन्ध नहीं होता था, अतः वे अभिनय 
से प्रिन्‍्न रहते थे। इसीलिए आर्नल्ड ने उन्हें आदर्श दर्शक कहा है । 


श्रूवक के इस उह्ं श्य को देखते हुए. अनुमाव होता है कि स्वमात 
में भारतीय नाटक का 'विष्कम्मक' और श्ूबक दोनों कुछ कुछ मिलते- 
जुनते थे | दोनों गत भ्रोर आगस्तुक पथ्नाओं की सूचना हते थे और दोनों 
का प्रयोग श्र'क के आरम मैं किया जाता था। मेढ शायद इतना था कि 
विषकम्प्क्र तो घटनाओं का स्वाभाविक सस्बन्ध बनाएं रखने फ्रे लिए केकल 
उन बातों की यूचनामात्र दे देता था जों अमितय के भीतर नंदहीं दिखाई 
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जाती थीं और प्र्‌वक अमिनीत या अमिनेय कथांशों का निरूपण कर दर्शक 
की भाव-परम्परा को अधिक उत्तेजित फरने के लिए प्रयुक्त होता था। 
साथ ही एक भेद यह भी था कि अ्र्‌वक के गायक्रगण “श्रादर्श दर्शक! 
होते थे, परन्तु विष्कम्मक के वक्ता ना2कीय पात्रों में ही समझे जाते थे । 


ग्रीक ट्रेजेडी के रचता-नियमों में जो सत्र से भुख्य बात है बह तीस 
(ए+#७९ एग्राप्न॑ं७७) का सिद्धान्त है। यूनानी ट्रेजटी समय, स्थान 
और वस्तु के 'समक' को मानती है। नाटकीय वस्तु की आधार-भूत 
घटनाएँ यथार्थ जीवन में चौबीस त्टे से अ्रधिक की न होनी चाहिएँ, वे 
सब एक ही स्थान में होनी चाहिएँ, जिससे हृश्य-परिवर्तेन की आवश्यकता 
न पड़े और नाटक की फथावस्तु एक ही होनी चाहिए, अर्थात्‌ एक 
नाटकीय वस्तु में अ्रग्य उपवस्तु आदि न हों--यही इन तीन “'समर्को' का 
तात्पर्य है। प्रारष्मिक ग्रीक अमिनय की असुविधाएँ ही इस तमक-विधान 
का गूल कारण हैं । 


बर्तमान पाश्चात्य नागक और प्रीक ट्रेजेडी के मूल सिद्धास्तों में सहा- 
नुभूति की बहुत कमी है । यूरोप के 'रेल्टोरेशन! (/१७४४००७६०॥) श्रौर 
(रनेसेस्स' (हि७0&79587700) काल के भीतर वहाँ क्री साहित्य-कला 
में बड़े-बड़े परिवतेन हों गए। इससे पहलें इटली आि के नाटकों मैं 
यूनानी आदर्श की आत्मा बहुत-कुछ अ'शों में मौजुद थी। भीरे-धीरे 
साहित्य मैं कलपना और वैचित्रूव (०॥08&7706) की मात्रा बढ़ने लगी | 
इजूलेंड में एलिजुत्रेथ के काल में यह प्रश्नत्ति अपनी चरमता को प्राप्त 
हुई और शेक्सपियर उसका प्रधान पथप्रदर्शक था । समय श्र स्थान के 
सम्क! छिन्त-भिन्‍्त हो गा, काये 'समकः में भी संकुलता आ गई। 
ट्रोजेडी और कम्ेड़ी के विभेदक भावों में परिवर्तन श्रा गया। दोनों के अ्रृंशों 
को मिला कर जो संकर-र्वनाएँ हुई उनका नाम “ट्रौजि-कमेडी” पड़ा । 
कमैडी की दल्य और उपहास की भावदा को अलग हृठाकर कमेटी 
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आनस्दप्रधान नाटक का रूप रह गई और द्वास्पात्पादक नाटकों की प्रहसन 
ब्रादि (0708 [87/0॥॥7/60/७) अलग-अलग अनेक भ्रेणियाँ 
बन गई | साथ ही ट्रेडेडी की वेदनापूण गम्भीर्ता को कम और कमेडी 
की विनोदशीलता को अधिक करने के लिए इन दोनों प्रकार की रचनाओं 
में मुख्य बस्तु के श्रज्धीमूत प्रहसनात्मक प्रसंगों (007770) का मी समावेश 
करने की प्रणाली पड़ गई | कोरस का पूर्ण अस्त हो गया | 


चतैमान समय में पश्चिमीय नाटक की गति और मी वन्‍्धनमुक्त हो गई 
है | प्राचीन रचना नियमों के पन्‍्चन को तोड़ कर वह एकदम स्वतंत्र बन गई 
है। एलिजबेय-काल के “रोमान्टिक नाटक में वत्तु-विकास की प्रायः पॉँच 
या छ: अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती थीं। आजकल के अधिकांश नाठकों मैं, 
यदि देखा जाए तो तीन ही रद्द गई हैं । वर्तमान नाटककार अपनी वष्धतु 
का आरम्म प्राय: उस स्थान से करते हैं जहाँ रौमैन्टिक ताटककारों का मध्य 
रहा करता था। प्रारम्भिक अवस्थाओं को छोड़कर वे अ्रपनी वस्तु को 
विकसित रूप में ले लेते हैं और संघर्ष के स्थल णे आरम्भ करते ह। 
अधिकतर आजकल की वस्तुओं का कोई विशेष या जटिल कथानक भी 
नहीं होता | बही, सामान्य जीवन की दैनिक घटनाओं को लेकर एक वस्तु 
तैयार हो जाती है श्र उसकी नींव पर एक उच्च श्रेणी का बाटक खड़ा 
हो जाता है | हम लोग अक्सर उन कलाकारों की प्रशंसा किया करते हैं 
जो 'कुछ-नहीं मैं सब-कुछ? बना कर दिला देते हैं -(७॥ &॥79- 
फह ०प६४ 0 प्रण्गाई, इसका एक रहस्य शायद युद्द है कि 
झ्राजकल लेखकों का ध्यान सामाजिक प्रश्नों की ओर विशेष-रूप से जाता- 
और वर्तमान तमय 870 [07 &ए08 3988. - कला के लिए कला' 
के विवाद का युग होने पर भी लेकलगर्ण तामयिक जोवन की जटिलताओं 
मे श्राकर्षित हुए. बिना नहीं रह पाते | सामाजिक या गाहइस्थ जींवन की 
किसी एक विचित्रता को लेकर उसका तत्काल और गदरा अमाव डालने के 
लिए ये जटिलता के भांमाद में नहीं पहले और बल्तु-विकास की परिचारक 


स्८दर 


प्रारम्भिक अवस्थाओं को छोड़ देते हैं पुराने साहित्य में जिस प्रकार भिन्‍न- 
मिन्‍न भावों के परिपाक द्वारा पाठकों पर प्रभाव ' डाला जाता था डर प्रकार 
आजकल नहीं होता | आजकल वही प्रभाव विनोईृ7६८ या ॥पएा70पा- 
या ब्यव्य के द्वारा अथवा मीठी या तीखी चुटकियाँ लेबर किया जाता 
है। अनएब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सामाजिक नाटक ही 
अधिक लिखे जाते हैं | इससे पहले सामाजिक नाटक ऋहुत कम लिखे जाते थे । 
क्या प्राच्य, क्‍या पाश्चात्य, दोनों ही साहित्यों मेँ पौराणिक या प्रख्यात 
बरतु की ही अधिकता रहती थी। यूरोपीय साहित्य की वर्तमान प्रगति पर 
अमरीकन साहित्य का भी कुछ प्रभाव हो सकता है, क्‍योंकि, वर्तमान 
समय में किसी प्राचीन श्रकरीकन ज ति की सत्ता न होने के कारण उनका 
क्षोई प्राचीन इतिहास या पुराण भी नहीं है। फिर, नई अ्रमरीका ने 
जितनी जल्दी अपनी सबतोमुल्ली भौतिक उन्नति की हे और अ्रपने जीवन 
को उसने जितना अधिक व्यस्त और नानारूप बना लिया है उसको देखते 
हुए सामयिक जीवन की घोटी २ घटनाओं की ओर ही उसका ध्यान जाता 
स्वाभाविक है | इस प्रकार हम देखते हैं कि रूप और आकार की आवश्य- 
कताओं की ओर वर्तमान नाटक उस दढँग से ध्यान नहीं देता जिस प्रकार 
प्राचीन काल में दिया जाता था | रूप-मीमांसा में श्राजकल केबल शैली 
ही द्रव्य रहती है जो, यथार्थ में, मिन्‍न-मिन्न अवस्थाओं में विषय और 
लेखक के ऊपर निर्भर रहती है । आजकल की नाय्यकला में भाषों और 
विचारों की ओर विशेष ध्याव दिया जाता है और आलोचना में भी किसी 
पुस्तक के इन्हीं झगों को विशेष-रूप से देखा जाता है “उत्तररामचरित? 
और 'महावीरचरित? में सन्धियों की अ्रसावधानता के कारण भवभूति का 
पंढ़ित मंडली ने बहिष्कार कर दिया था। परन्तु अ्रत्र कोई ऐसे ऊपरी 
बख्धन-विशेष नहीं हैं जिनके ऊपर ही कलात्मकता का दार-मदार हो। अनन्त 
आलोचक प्रायः यही देखता है कि नाव्यकार ने कैसा विषय लिखा है और 
उसका किस प्रकार प्रतिपादन किया है। 


६.5] 


श्द्१ 


(परन्तु बूस ओर हम देगवते 6 कि इतना विम्छेंड हों जाने पर भी 
तमान कल्ला., जान कर या थयजाने, अ शतः भ्रीक कला की प्रेरणा को 
ग्रहण करती था रही है | जैसा कहा जा चुका है, आजकल कथा बहुत ही सादी 
पथ छोटी होती है। अतः उसमे प्राबंगिद कथाओं और उपकथाओं की 
प्राय: कोई सम्भावना नहीं रह जाती । ग्रीक वस्तु यद्यपि बहुत सादी नहीं 
होती थी, परन्तु उसमें प्रासंगिक कथाओं का अमाव-सा ही रहना था| झीक 
वस्तु यथासाध्य इतनी संद्ित रहती थी कि उसकी वास्तविक घटना मे 
एक दिन और एक रात से अधिक समय न लगे | वर्तमान समय मे भी 
इब्लेन, वाइल्‍ड आदि प्रमुख नाट्यकारों-द्वारा कुछ ऐशे नाटक लिखे गए 
हैं जिनकी वस्तु-बटना प्रायः एक दो दिन या इससे कुछ ही अधिक श्रवधि 
की होती है। अ्रतेण्ब, कहा जा सकता है कि पतेमान पाश्चात्य नाटकु की 
एक अपनी ही रीति है जिसमें पिछली कला-मावनाश्रों ,के कुछ खिन्ह 
इधर-उधर मिल राकते हैं पर जिसमे उनके किसी स्पष्ट प्रमावु का अ्न्रेफ्रण 


करना श्रमी ठीक नही है। ता  आ, 
हो 7 5 ७३8३, | 25४7 
3 मे ऑन्‍न्‍ेनल83 पर के. थे. ० रे 
४ , कि फ.. #ा कि दशक ट 
॥ 5 *.] ३. 8+ ॥*< चल 
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हिन्दी में जनपदवाद 


आजकल के समय में जबकि जीवन के मूल ख्ोतों से सम्बन्ध रखने 
वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रश्न भी साम्मदायिक उद्देश्यों से विवरण होकर 
हमारे सामने क्रित्ती भयंकर विश्लैषगुण को लेकर उपध्थित होते हैं तो 
समय के स्वर में स्वर मिला कर बतमान समय के जनपद-रव की एकवाद की 
उपाधि से श्रभ्िहित करने में शायद कोई बड़ा अपराध नहीं सममा 
जाएगा | इसलिए कि हम देखते हैं कि 'जनपदः शब्द को पकड़कर हिन्दी 
के श्र गर्भग के इच्छुक कतिपय सज्जनों ने इस अ्रगर्भभ के साधक एक 
बर्मलच्य आन्दोलन का रूप पैदा करने की चेष्टा की है | हिन्दी के एकाघ 
विद्वान के यह खुमाने पर कि हिन्दी की कुछ वर्तमान प्रादेशिक बोलियाँ 
किसी बहुत पुराने समय के जनपद-विभाग से ठक्कर लेती हैं, हिन्दी अग- 
भंग के सिद्ध-योगी महानुभाव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उस पुराने 
जनपद-प्रिभाग के शनुसत्तार ही आजकल के तत्तत्‌ स्थानों में बोली जानेवाली 
बॉलियाँ सवतन्त्र समभी जानी चाहिए.। पुराने जनपद-विभाग ओर बतंमान 
बोली-विमाग को किसी विशेष उद्दे श्य से एक में मिलाने की इस वर्मीय 
चेष्टा को ही 'जनपदवाद” का नाम दिया है । 


इसमें सन्देह नहीं कि किसी जमाने में अनेक जनपद थे और उनके 
कुंछ विशिष्ट नाम भी थे | परन्तु, भारत में ही वया; संसार के अन्य स्थानों 
में भी, जहाँ इन्सान की बस्तियाँ रही होंगी वहाँ, जनपद रहें होंगे और 
शायद उनके कुछ विशेष नाम भी रहे ही होंगे। 'जनपद' शब्द का श्रर्थ 
क्या बस्ती से कुछ भिन्न है ! क्‍या हम कह्द सकते हैं कि बर्तमान भारतवर्ष 
में, या संसार के श्रन्य ब्से हुए देशों में जनपद नहीं हैं! इमने “जनपद? 


श्प३ 


शत का प्रयोग नने डी लोग जिया हो, परन्तु आजकल के प्रादेशिक 
प्रान्त और उप-प्रात्त जनपदों के छातिरिकत और क्‍या हैं! 'प्रान्तः या 
(उप-प्रान्त! अथवाजगपद/कहने से देशव्यात संस्कृति की कुछ परत्पर-संलग्न 
परस्पर-स्वतन्त्र नहीं, इवाइयों का ही बोध द्वोता है। इन इकाइयों के 
रूप राजनैतिक तथा भौगोलिक, प्राकृतिक कारणों से श्रदलते-बदलते रह 
सकते हैं; परन्तु जहाँ एक बार बस्ती बन जाती है वहाँ, यदि भूकस्प-आदि- 
जैसे कोई श्रति विकट उपद्रव ही न हों तो, वह बह्ती कायम भी 
रहती ही है । 


तब जनपदबादियों से यह पूछा जा सकता है कि यदि अ्रचत से पाँच 
इजार वर्ष पहले एक स्थान में आदमी रहते थे और उस समय उस स्थान 
का मास व? था, और यदि आज भी उस स्थान में श्रादमी रहते हैं और 
अब उस स्थान का नाम “कः नहीं है, और उस स्थान के वर्तमान निवासी 
आपस में बात-चीत भी करते हैं ओर जिस बोली में वे बात-चौत करते हैं 
उसका नाम, मान लीजिए, उन्होंने 'वष्टव्या' रख छोड़ा है, तो इस सकते 
क्या हुआ ? इसी बात की जरा-ता और सरल बनाकर यों भी मान सकते 
हैं कि जिस स्थान में पहले कमी एक गहरा-सा तालाब था,जिसमें मछलियों 
रहनी थीं बह स्थान अ्रत्र समतल होगया है और उस पर भ्रब, एक कोने 
मैं अपनी भोंपड़ी बता कर, आस-पास में आप खेती किया फरते हैं। तो 
क्या केवल इसीलिए कि पहले आप के खेत के स्थान में मशलियों का 
तात्ञाब था,आप अपने-आप को भ्रन्य खेती करने वालों की विरादरी से 
निफाल डालेंगे । 


किसी पिछले जमाने मैं, और उससे मी पिछले जमाने में, आर्यावर्त 
में तथा आरयावत के गहर श्रायों' की ज्ञातनाम और अशतनाम कितनी 
चस्तियाँ थीं, क्या इसकी कोई गिनती की गई हे या की जा सकती है # 
क्‍या मद्ामारत-काल के और रामायण-काल के और वेदिफ कालों के लतपद 


ब्पड 


एक ही थे ? क्‍या इसका कोई बिशेप कारण है कि विशेषतः महाभारत- 
काल मे ही कुछ जनपढ-नानों से आजकल के कुछ गिनाए. गए. ब्रोली-नामों 
का गँँठजोड़ किया जाए. ? यदि इसका उद्देश्य महाभारत-थुग से लेकर 
बतमान युग तक किसी सांस्‍्कृतिक एक-सूत्रता का सम्बन्ध-संकेत दिखाना 
है तो- इसके विप्य में अपने सन्देहों'की बात न कह कर भी हम इतना 
तो अ्रवश्य ही प्रछेंगे कि क्या यह एंकरसत्रता वेदिक आता के समय 
से ही तलाश की जाती तो कोई घुराई होती ! अथवा,क्या फिर महाभारत- 
युग के पहले आयों' में कोई संस्कृति या एकसूत्रता थी ही नहीं ! हाँ, 
इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी कि महाभारत की संरक्षति बहुत-कुछ 
फूट की संस्कृति थी और हमारी बतमान गंस्कृति में भी फूट का बड़ा 
उदार अ्रश है ],तब क्‍या इसी कारण से आजकल के जन-तथा-बोली-फोड़क 
आन्दोलन के लिए भारत के किसी फूट-युग का विभाग सिद्ध साधक संयोग के 
रूप में हमारे सामने रक्‍्खा जाता है १ 


हमारी समझ में तो इस युक्ति में कि पहले जिन स्थानों में कुछ जनपद 
थे, उनमें अब कोई वोलियों बोली जाती हैं एक साम्पातिक संग्रोग (१0॥॥6व) 
(07९७ का भी महत्व नहीं है। जैसा हम कद्द चुके हैं, जिस स्थान 
पर मझुध्य रहेंगे उसका कोई न कोई नाम भी होगा ही; और जो लोग पाँच 
हजार वर्ष बाद वहाँ रहेंगे बे श्रापस में कुछ न कुछ बोलेंगे ही,। बोलते 
तो शायद वे लोग भी आपस में होंगे जो पाँच हजार वर्ष पहले वहाँ 
रहते थे । इस सब में कोई अ्रदूसुतता या विलक्षणता नहीं मालूम हवोती। 
विलज्ञण॒ता तो इसमें मालूम होती है कि जनपदवादी जहाँ यह देखते हैं कि 
आजकल के लोग 'यहः बोलते हैं श्र पाँच दजार वर्ष पहले, इन बोलने 
बालों के भू-लण्डों के पाँच हजार वर्ष पुराने निवासी भीःःशायद आपस 
में बोलते होंगे । बस्तुतः देखना तो यही पाहिए-+कदे 'देखना आवश्यक 
ही दो तो--कि पाश्स्पर्क आचार-व्यबहार क्री इकाइयों के रूप मैं पहली 


ष्पछ 


कभी जो जनपदीय सू-विभाग थे, उनकी अपनी सामाजिक संस्कृतियाँ 
क्या थी ओर कहाँ. तक वे एक दूसरी से स्वतत्त्र थीं; उस 
स्वतन्त्रता के उपलब्ध में उनकी अपनी बोलियों (या, वर्तमान 
आनोलकों की युक्ति में; भाषाओं ) का क्या रुप था; आजकल भी उस 
जनपद-विभाग के अनुरूप ही जानपदिक ढँग के कोई भूमि-साग हैं क्‍या; 
यदि कोई ऐसे भूमि-भाए हैं तो क्या उन भागों की स्वतत्त्र संस्कृतियाँ 
उनके समानान्तर प्राचीन जनपढ़ों की किन्‍्हीं स्वतस्त्र संस्कृतियों की परम्परा 
में ही चन्र रही हे; और क्या इस परम्परा के उपलक्ष्य में कम्रितरूप 
भू विभागों की बोलियाँ प्राचीन जनपदों की स्वतंत्र बोलियों की भी ऊ़िप्ती 
परम्परा को उपस्थित करती हैं ! परन्त यह सभ् देखने के लिए. बढ़े परिश्रम 
की जरूरत है--वर्षां, न मालूम कितने वर्षों, के परिश्रम दी । फिर मी 
पता नहीं कि इच्छित तथ्य हाथ लगे या नहीं । 


हमें विद्वानों ने बतलाया है कि “जयपुरी बोली जयपुर, कोट और 
बेदी के राज्यों में बोली जाती है। यह प्राचीन काल में मत्स्यदेश कहलाता 
था"*'** मेग्राती वोली का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अश है तथा 
ब्रज्॒ का मिश्रित रूप '* * '* 'अलगर, भरतपुर, जयपुर रियासत के पूर्व भाग, 
करौली और ग्वालियर के कुछ भाग में बोला जाता है |” यहाँ कई एक 
प्रश्व स्वाभाविभ्तबा उठते हैँ तथा--जयपुर-कोटा-बूं दी और ४राने मत्स्य 
देश क्री भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सीमाएँ क्‍या समान हैं ? जयपुर-कोटा- 
बूँढी कहने से अ्रभिप्राय इन राज्यों की वर्तमान सीमाओ्रं से हे शअ्रथवा 
किन्‍्हीं पिछली मुतलिम-कालीन सीमाओ्रों से ? आदि “जनपढ? शब्द की 
व्यवस्था में हम पढ़ते हैं क्रि-- “बड़ी नदियों के हिनारे थोड़ी-थौड़ी दूर पर 
आय जन जंगलों को काटकर मुख्य नगर या पुर अमाते श्चे और उसके घरों 
ओर अपनी बस्तियाँ बना कर बस जाते थे | प्रत्येक ऐसा समुशय जनपर 
कहलाता था गौर उसका केन्द्र उसका पुर था नगर होता था” यह ठीक है 


न 
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* फिर हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि “में प्राचीन जनपद आज 
तक ** जीवित' '*'*'रह सके तथा श्रण्ना स्वतंत्र अस्तित्व''”*' "स्थिर 
रख सके |” सप्ताधान यह है कि “जनपदों के दीर्घ जीवन का मुख्य कारण 
इनके इन स्वतंत्र तथा प्थक पुरों का होना प्रतीत होता है इन विभागों के 
ये केद्ध श्रज तक बने हैं यद्यपि ये विशेष स्थान आवश्यकताचुसार कई बार 
बदले गए हैं ।”” मत्स्य देश का केन्द्र-पुर विराट नगर था जिसके चिन्ह 
जयपुर राज्य में अत्र भी विद्यमान बतलाए जाते हैं । विराट नगर का केन्द्रत्व 
भी अब बदलकर आवश्यकतानुसार किसी बूसरे स्थान में आरा गया होगा, 
जिससे पुराने मत्स्यदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी वर्तमान जानपदिक 
शैक्य की सिद्धि होगी। आजकल के जग्रपुरःकोरा-बूँटी भू-:खणड की 
जनपदत्व-सिद्धि के लिए. इस भू-खणड के किस नगर को हम विराट का 
प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे ? इस भू खण्ड की स्वतंत्र सिद्धि में यह श्रवश्य 
देखना होगा कि वह उन दूसरे भू-खण्डों से भो दूसरे-दूसरे प्राचीन जनपदों 
(कु, मद, शूर॒सेन) के रूप बतत्ाए, जाते हैं अपनी कुध विलक्षण विशेष- 
ताएँ रखता है | झागकल इस भूखंड में अनेक नगर दिखाई देते हैँ जिनर्म 
से कई एक स्वतंत्र राजधानियाँ भी हैं| यद्धि यह मान लिया जाय कि 
पुराना जनपद्र इस राजधानियों के कारण अज्ञग-श्रलग टुकड़ों में बैंट गया 
है तत्र तो जनपर्दों की आधुनिक विद्यमानता मिद्धान्त नहीं रहती। इसके 
विपरीत यदि माना जाएं कि इन गगरों अ्रथवा राजधानियों में भी कोई 
एक प्रमुल नगर शेप नगरों और राजधानियों का संस्कृति-संचालन कर रहा 
है तो उस नगर का प्रमाणु-सहित नाम ढैना होगा | साथ दी यहद्द भी देखना 
होगा कि उसका संश्चालन-कर्म पुरानी मत्स्य-सीमा तक ही होता दै या 
डसके आगे भी कहीं तक होता है | यदि हम यह न कर पाएँ तो हमारे 
सिद्धान्त का रूप क्या इससे कुछ अ्रधिक रह जायगा कि जहाँ पदले महत्त्य 
ऐश था वहाँ आजकल कुछ मनुष्य रहते हैं ? 

ऊपर जो कई उद्धरण दिये गये हैं उनमें से एक के आधार पर 


ब्घ्ड 


जयपुरी बोली से दी मह्ध्यरेश की वर्तमान प्रतिनिधि-सीमाओं का साक्षय 
दिलाने की सम्भव है चेष्टा की जाये | परन्तु उत्तर मत्त्य मेवाती बोली का 
प्रदेश है । और, पूर्वी जयपुर में ब्रजमाषरा का मिश्रित रूप बोजा जाता है । 
तो, जयपुरी णेत्नी का शुद्ध रूप क्‍या हे ! और जयपुरी बोली की शुद्ध 
सीमाएँ भी क्या हैं ! शुद्ध जयपुरी क्‍या विशेषतः जयपुर रियासत के बाहर 
कोट-बूँदी रूपी मत्स्यांश में ही बोली जाती है? तब इस बोली को 
“जयपुरी? के स्थान में 'छोटी? या ऐसा ही कोई भ्रन्य नाम क्‍यों ते दिया 
गया ! श्रवश्य द्वी जयपुरी? मत्स्य थुग का नाम नहीं हैं । 


जयपुरी बोली का उदय कब और कैसे हुआ | जयपुर राज्य का उदय 
कब हुआ १ बया जयपुरी बोली का जयपुर रियासत के उदय और विकास 
से भी कोई सम्पन्ध है अथवा यह जयपुर स्थान के श्रादि निवासियों की 
ही किसी पुरानी ली आती हुई बोली का ही बतमान रूप है ! ऐसा सुना 
जाता है कि जयपुर में पहले जंगली मीणा जाति के लोग रहते थे। दसबीं- 
ग्यारहवीं शताबिदयों के लगमग मुसलमानी हमलों के दवात्र से कान्यकुब्ज 
और उसके पश्निमी देशों के क्षत्रिय वर्तमान राजपूताने की श्रोर चले आाये 
थे और उन्होंने इस स्थान की जंगली जातियों को सहृज्ञ में श्रपनी 
बशवतिनी कर अपने छोटे-छोटे राज्य वता लिये थे। इन्हीं में से कोई 
लोग अ्रम्बर या श्मेर मैं आकर गस गये थे। अम्बर या आमेर ही बाढ 
को राजनीतिक परिस्थितियों में उन्नति करता-करता जयपुर हो गया। यह 
सिद्ध करना बड़ा कटिन होगा कि आमेर बसाने वाले राजपूत कोई भाषा 
न ब्रोलते थे और यहाँ आकर उन्होंने भीलों की भाषा सील ली तथा जो 
भाषा उन्होंने सीली बह प्राचीन मत्त्य के तत्कालीव समस्त मूख्तंड की 
भाषा थी | शआमेर में आने वाले ये कान्यकुब्ज छुत्रिव अपने साथ कान्यकुब्ज 
देश की संस्कृति और भाषा भी लाए होंगे और, संस्कृत तथा विजेता होने 
के कारण, उन्होंने दी, यदि आवश्यकता रही होगी तो, अपनी भाषा का 
आरोप यहाँ के लोगों पर किया होगा । 


िज्क वे. 
व्ध्य 


॥ 6? 


राजपूतों का झादिम आमेर बताए गए वर्तमान मत्य्य-प्रतिनिधि थूबंद 
का एक अति-श्रति ह्ुद्र अश था। यत्त शायद कहा जाए. कि प्रारम्मिक 
आमेरी राजपूर्तों की संस्कृति और मापा ही बाद में, जयपुर राज्य का प्रतार 
होने पर, मत्य्य की वर्तमान प्रतिनिधि-भूमि की संध्कृति और साधा बन 

| यदि यह ज्ञात मान भी ली जाये तो इससे इतनी तो सूचना मिलती 
ही हे कि राजएृतों से पहले इस भूख़एड में कोई मत्स्य-्परम्परा नहीं थी। 
साथ ही इसमें घटना-चमत्कार का यह आश्चय धास द्ोता है हि आमेरी 
राजपूतों का संस्कृति-भाषा-प्रसार मत्य्य-सीमाओं में दी कैसे फिट हुआ १--- 

न अप्िक बढ़ सका न कम रह्य | ओर एक स्थान में घटित होने वाले 
यह 'चमत्कार जब दूसरे जनपदीय खंडों में भी च्रटित होता हुआ दिखाई 
देता है तो उसमे एक नियम का रूप अहण करने का-सा चमत्कार भी देखने 
को मिलता है| क्या ऐसा समर लेगा चाहिए कि प्रारम्मिक दिनों में जो 
राजपूत राजपूताना के बीरे-छोटे कड़ों में श्रात्मरक्षा की विकलता को लेकर 
आा बसे थे वे अपनी विकल्ञमा के साथ-साथ राजपूताना के मानचित्र में 
किसी प्राचीन जानपदिक भू-विभाग की भापा-संस्कृति को फलीभूत करने के 
किसी उ कट व्यवसाय की भी ले आए थे ! तब अवश्य ही इन दुकड्डियों में 
बसने वालों ने जानपदिक संस्कृति-विम ग के सम्बन्ध में झ्रापस में, बसते बत्तते 
ही, कोई समझौता भी कर लिया होगा | 


अस्तु, चमकारों की इस अकांद-कल्पना! को श्रलग रखकर हमें इमने 
उदाहरण की ही शोर पुन लोटना चाहिए | वस्तु स्थिति तो यह है कि 
प्राचीन मत्स्य की वतमान प्रतिनिधि-भू में बसे हुए तीन राज्य एक दूसरें 
से स्वतंत्र है । इसमे कीट झर बडी किसी समय में एक ही थे। पहले 
कोठ भी बूंदी का ही अज्ञ था | बूंदी और आगेर अज्ता-अलग लगभग 
एक द्वी समग्र में बसे भी थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि. जगपुर-राज्य कोश 
और बूँदों की ध्ृमियों मैं भी फेना रहा हो | चूँढी और आगे के जनिय 
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अपनी-अपनी शाखा में भी ५क दूधरे से पथक्‌ हैं। बूँढी वाले 'डाड़ाः 
या “दवाड़ेत' कहे जाते हैं और आमेर या जयपुर वाले 'कछवाह। बूँदी 
वालों की बोली का नाम री 'जयपुरीः नहीं, बल्कि 'हाड़ेती है । यही 
'हाड़ेतीः बोली कोट में भी प्रचलित है। इस विपय में भूल शायद यह 
हुई है कि जिन विद्वानों ने मिल्न-मिन्‍्न बोलियो के नाम गिनाए. हैं वे 
समस्त बोली-वामों का पता नहीं लगा सके श्रौर न उन्हें इतना अक्सर 
ही मिल्ला कि वे तमाम बोलियों का अ्रध्ययम कर उसकी स्वतंत्र विलक्षण॒- 
ताश्नों का आधार निश्चित कर सकते जब तक इस भूल का सुधार करके 
यह नहीं सिद्ध किया जाता कि प्राचीन जनपद-परस्परा अ्रपनी सांध्कृतिक 
प्रथकता के आधारभूत-तत्तरों को अ्रविच्छिन्त रूप से बशाबर कायम रखती 
आई है तब तक श्राधुनिक जनपदवाद का महत्व क्या यह कहने ते कुछ 
अधिक है कि वहाँ पहले मत्थ्यदेश था वर्धा आजकल मनुध्य रहते हैं. और 
बे आपस में बातचीत करते है । 


तथापि, ज्षुण भर को यह मानते हुए. भी कि किसी प्राचीन युग के 
जनपद-विभाग और आजकल के बोली-विभाग में कोई गा रूम्य-राम्यन्ध 
है, कनपदवादियों का युक्ति वैरुप्प समर में श्राना कठिन है। इस बोली- 
जनपद -सम्बन्ध के आन्दोलन का क्‍या यह अ्रमिष्राय है कि पुराने जनपद ही 
अं पुनः कायम हो जाने चाहिएँ ! -श्थव्रा यह कि जनपद ने सही, 
परस्तु जानपदिक भाषाएँ तो होनी ही चाहिए ! अच्छा जनपदों के बिना 
ही जानपदिक भापाओं फो भी मान लीजिए | परन्तु इस तक से पह कम 
सिद्ध होगा कि- उदाहरण के लिए. - चूँकि पहले कभी 'मत्त्य मद आदि 
नाम के जनपद थे इसलिए आज राजस्थान! नाम का जनपद हैं ओर 
चूँकि पुराने मत्स्य, मद श्राहि के मौजूदा सू-माों में आज जयपुरी मेव'ती 
गारवाड़ी आ्रादि वोलियाँ बोली जाती है इतलिए राजध्यान जनपद में कोई 
राजस्थानी भाषा है । राजस्थान और 'राजस्थानी! माष्रा के तर्क-दवारा क्या 
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बोली-गनपद्‌-वाल तक स्वतः ही परस्पर विरोध से छिन्‍्म-मिन्न नहीं 
हो जाता १ 


राजस्थानी के ही उदाहरण को सामने रखते हुए. यहाँ एक बात और 
भी देखी जा सकती है। जिस मध्यकालीन साहित्य के आधार पर 
राजस्थानी? मापा की सिद्धि की जाती है उसकी भाषा क्या राजस्थांन की 
ही भाषा है ! राजस्थ न में बने वाले क्षत्रिय मध्य प्रदेश ते आये थे। 
और वे अपने साथ अयनी भाषा को मी लाये थे | उनकी उसी भाषा का 
स्थान-परिवर्तन झादि दी कुछ विक्ृतियों को साथ लेते हुए, राजस्थान में 
प्रसार और प्रचार हुआ द्ोगा | अतः इस राजस्थानी साहित्य की भाषा का 
पूर्व रूप मध्यप्रदेश की अ्रपश्रश भाषा का औत्तरकालिक रूप है | 


28: 
हिन्दी का विकेःद्रीकरण 


हिन्दी उस भाषा-परिवार का नाम है जिसमें मुख्यतः अवधी, 
बुन्देलखंडी, लड़ी शेली तथा उस मारवाड़ी बोली की, जिसे आजकल के 
दो-एक मारवाड़ी सज्जन “राजस्थानी मापा? का व्यापक नाम देने की 
इच्छा रखते हैं, गणना होती है। भाषा-परिवार के इन श्रलग अलग 
अ'गी का अपना अलग-अलग महत्व उसी ढँग का है जैसा कि एक मशुष्य- 
परिवार में माता, पिता, पुत्र; पुत्री भाई, बहन, दादी, परदादी अथवा 
किसी आश्रिता मीसी आदि के व्यक्तित्व का होता है | इसी भाँति, सममिए 
शरीर मी मिन्‍्म-मिन्न महत्ववाली इग्द्रियों का एक परिवार है। अ्रपनी- 
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अपनी स्थिति के अनुसार परिवार के श्रथवरा शरीर के कौन-कौन शअ्रज्ञे 
पारिवारिक रक्षा और श्रभ्युदय के सम्मिलित उद्देश्य के कितने सन्निकट 
हैं, इस बात से उन अन्नों के अलग-अलग महत्व का निर्धारण होता है। 
परिवार-रक्षा और परिवार का अम्युदय ही वह कैद्धतत्व है जिसपर भ्रवस्थित 
होकर भिन्‍न-भिन श्रज्ञों की प्थकता एकसूत्रता के रूप मे विकसित होती 
है| मिसके ऊपर परिवार-रक्ा का सबसे श्रधिक उत्तरदायित्व और दारो-मदार 
रहता है, जिसके बिना परिवार की रक्षा अ्रसम्भव या असम्भवप्राय होती है, 
बह परिवार का प्रधान कहलाता है । इद्धियों ्लौर अ्रज्ञों के परियार-रूप 
शरीर में शायद हृदय, मस्तिष्क श्रोर पेट, सापेक्ष न्यूनाधिक्ण के साथ, 
प्रधान और उप-प्रधान पटों के समीप पहुँचते हैं। शरीर-रक्षां के उद्देश्य 
में उनके सद्दायक होकर दूसरे अद्भ परिवार के साथ ही लगे रहते हैं। अज्जञ- 
भ्राम से पृथक केवल अपनी ही रक्षा के हेतु से थे शरीर में अ्रत्नग नहीं 
हो जाते । 


सामूद्विक, पारिवारिक, रक्षा का यह सिद्धान्त अपनी यथार्थता मैं यहाँ 
तक आगे जाता है कि समय के विणक से जो अ्रज्ञ इस सिद्धान्त से अपना 
सहयोग हथ तैते हैं, परिवार उनको अपने से श्रलग कर देता है । शरीर 
के बेकार आल, नाखून, मलमूत्र श्राटि ही नहीं, द्वाथ-पेर तक क्दवा कर 
फुँक दिये जाते हैं । पुराने दादा या परदादा पिछले जमाने में तो समाज- 
व्यवाध्था के ही द्वारा वानप्रस्थ करा द्विय्रे जाते थे; आजकज़ उनके लिए, कोई 
कोठरी, कमरा या एकान्त का कोई अन्य स्थान प्रायः स्वभावतः ही निर्दिष्ट 
हो बाता है । तथापि उन्होंने अपने अवतर पर परिार-स्क्षा के लिद्धान्त 
को चालू रक्‍्खा था, इसलिए इम उनका आदर करते हैं। परम यो अज्ष 
इस सिद्धान्त रो विद्रोह कर अलग होना चाइता है उससे परिवार में विष्णव 
हो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया आवश्यक हो जाती है दूर की मौसी जब 
झपने दामाद के घर को परिवार के पैसे मे भत्ता चाहनी है तो, परिस्थिति 
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के अनुसार था तो प्राप उसे निकाल ही देते हैं, जेंते कि सड्ढे हुए हाथ-पैर 
कप ७ ६ क ३ फैन 
को; था उसकी प्रद्वत्ति को रोकने के लिए उस पर पहरा लगते हैं, जैसे क्रि 
विसूचिका या 'रुंग्रहणी में मलाठिक को रोकने के लिए किया जाता है | 


भाषाओं के परिवार शे भी यहां सिद्धान्त हू-ब-हू लागू होता है | 
भाषाओं के भी परिवार होते हैं, इसे सिद्ध करमे की कोई आवश्यकता 
विशेष नहीं मालूम होती | संसार के भाषा शास्त्री इसको सिद्ध कर चुके 
: हैं | कोई भाषा एकांगो नहीं होती, वह किसी-न-किली परिवार के एक 
प्रधान, उपप्रधान या गोण अरद्गञ के रूप में ही पनपती है| परिवारान्तर्गत 
सप-परिवारों की कल््पणा सहज हे- हिन्दुओं मे तो बैसे मी संयुक्त-कुझाब- 
प्रणाली परम्परागत हे और अ'ग्र जी कानू., भी उसे स्वीकार करता है--- 
परन्तु किसी एकांगी भाषा की कल्पना असम्भाव्य है, उपहास्य हे। समाज 
रूप परिवार की सम्पूर्ण संस्कृति की एकसंत्रता को सुरक्षित रखने की पूरी 
सामर्थ्य ज्ञिस मापा में द्ोती हैं वही उस समाज की सांल्‍्कृतिक भाषा, प्रधान 
भाषा, होती है तथा समाज के छुद्र श्द्धों के निजी ब्यबहार बोलियों या 
उपभाभश्रों द्वारा संचालित होते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा की, उस 
के अ्रज्ञ-रूप में, पारिवारिक सम्रद्धि-बृद्धि करती रहती हैं । हम देखते हैं 
कि, दूर की मौसी या सिर के बाल के समान, छोटी-छोटो जानपदीय बोलियाँ 
अपने सहयोगी-भाव में थरगार बनकर अमुक स्थानीय ओऔपन्यासिक या 
नाटकीय पात्नों के बार्तालाप के रूप में साहित्य में स्थान पाती हैं; परन्तु जो 
इस सहयोग-भाव से बिरित रहती हूँ वे जल्दी ही पथजश्रए दोकर विन 
हो जाती हैं | यह सही है फ्ि कमी-कमी दूर की मौसी भी पारिवारिक 
भावना मैं अति घनिष्ट हो जाने पर, दूर की न रह कर निकट तर सम्बन्धी 
का गौरव प्राप्त कर सकती है, पछजु यह केसे हो सता! है. हि वह किसी 
भी अवस्था में प्रभाव की पदत्री को आत्मत्तात्‌ करने या उम्की बराबरी की 
होड़ बरमे लगे | 
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हिन्दी वी परिवार सिद्धि में कोई सम्देंह करने की बात तो नही मालूम 
होती । क्या कोई यह कह राकेगा कि हिन्दी एक एकांगी या श्रज्ञहीव 
भाषा है ! तब प्रश्न यह उठेगा कि उसके श्रज्ञ कौन-कौन से हैं। क्‍या 
अवधी, तनमाषा श्रादि ही हिन्दी के अ्रज्ञ नहीं हैं | इस प्रश्न की संभावना 
तमी होती है जब कि कहीं-कहीं एकाध सज्जन अवमापा-आदि को हिन्दी 
से अलग स्वतन्त्र भापाश्रों के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु यदि 
पारिवारिक रक्षा और अभ्युव्य की एकसूत्रता के दी दंग का कोई सहयोग 
सूत्र इन बोलियों या भाषाओं में भी विथमान है और ये उस संयोगतत्व 
के विकास में ही श्रपने को यथा-शक्ति विकसित करती हुई अपनी-अपनी 
प्रकथ ता को गौण करके उस संयोगतल्व के ही भ्रधीम बना देती हैं तो उनके 
एक परिवार की प्रतिष्ठा हो जाती है । हमकों देखना है 'फि इन विभिन्न 
भाषाओं में, जिन्हें हम हिन्दी-परिवार' का श्रज्ञ मानते 'है।-कोई ऐसा 
संयोगसूत्र हे था नहीं । परूतु उनके संस्कारों से पहले 'छत्के जन्म और जाति 
की समीक्षा कर लेना उचित होंगी; क्योंकि पोरस्परिक रहता का सम्बन्ध 
, पारिवारिक संस्कृति की रक्ताप से-रइता है और संस्क्ृतियोँ परम्पराओं के रूप 
में विकसित हुआ करती हैं । श्रत: पहले हम यह देखेंगे कि इस भाषाओं 
का प्राहुर्भाव कैसे हुआ, कौन इसके पूर्वज थे | 
हि ७ जय १. छिल हैं 225 
कष्ट जाता है कि भारतीय इतिहास के उत्तर-मध्य काल में मागधी, 
अरधमागधी, शौरसेनी प्रभ्नवि कुछ प्राईत-भाषाएँ प्रचलित थीं। पूरब की माषाश्रों 
का सम्बन्ध मागधीऔर अर्धमागघी से बतलाया णावा है तथा पश्चित्र की 
भाषाओं का शौरसेती से | प्राकँती और आ्राधुनिक भाषान्रों कौ हखला 
में अपन्र शों का मध्यवर्ती समय है जो आधुनिक भाषाओं के निर्माण की 
हृष्टि से संक्रमण का समय है | इस प्रकार श्रवधी अधव्यापी क्री पुत्री हो 
जाती है तथा तगमाषा, खड़ी बोली और मारवाड़ी आदि बोलियीं का 
* सम्वन्‍्ध शौरसेसी से बन जाता है । अर्धभागधी और शौरसेनी दोनों, सश्ीत 
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के नाते से, सगी बहन ने हें । इस भाँति एक ही मातामदी की सन्तति होने से 
सब भाषाएँ एक दूसरी से सम्बद्ध सो जाती हैं । 


संस्कृत के नाते से अ्रधमागधी झ्ोर शौरसेनी की दों बहने मागधी 
ओर महाराष्ट्री भो थी । प्राकृतों की अवधि के बाद मागधी और महाराष्ट्र 
तो अपने प्रादेशिक विभागों में अलग होकर स्वतंत्र रूप से अ्रपना विकास 
करने लगी और समय के साथ-साथ आधुनिक बंगला और मरहटी के 
रूपों में परिणत हो गई । परन्तु अर्धभागधी और शौर्सेनी के कार्यक्षेत्र 
में हम उनके बाद सीधे-सीधे ही अबघी, जजभाषा श्रादि के नाम नहीं 
सुनते | यहाँ जरा-सा अ्रपश्र शा का व्यवधान देखने में आता है। तथापि 
दम यह नहीं देखते कि अवधी, ब्रजभाषा आदि अपने-श्रपन पूर्वगामी किन्हीं 
विशेष नामघारी अ्रप॑श्न शों से निकली थीं! और न यही हम दग्बते हैं कि 
अलग-अलग प्राक्तों ने अपने-अपने कोई विशिष्ट अपभ्र श छोड़े थे । 
अपभ्र श शायद लोकमात्रा के ही किसी व्यापक रूप का नाम था और श्रर्थ- 
मागधी तथा शौरसेनी प्राकृर्ते | श्रपनी शक्ति से गिरत दो जाने के बाद उसी 
लोकभाषा मैं निम्न हो गई थीं। 


अलग-अलग नामों से अलग-अलग देशों के अ्रपश्र शाँ का अ्रन्िदेश 
अपभ्र श-बोलियों की विशाल-क्लेत्रीयता की सूचना देता है। उनकी इस 
व्यापकता से यह श्रतुमान किया जा सकता है कि अ्रपश्रश प्राकृतों के 
जमाने से, तथा उससे भी पहले से, चले आ रहे थे और मे प्राकृतों की 
सन्तति नहीं हैं | इसीलिए तत्तद शीय प्राकृतों की विच्छिन्न विशेषताश्रों को 
ही विकसित करने वाले तत्तदे शीय अपभ्रश नहीं बन पाये। यह वात 
अवश्य माननी पड़ेगी कि यह व्यापक लोकभाषा अलग-अलग प्रादेशिक 
व्यवहारों में उच-उन देशों के परम्परा ग्राप्त प्राकृत-प्रयोगों के संतर्ग से थोड़ी. 
बहुत प्रभावित दी होगी | वैसे भी भाषा-वैज्ञानिक कहते ही हैं कि पत्वेक 


ब्ध्श्‌ 


दस यथा बीस कोस पर लोक-व्यवहार की भाषा का रूप कुछ न-कुछु बढण 
जाता है | 


अतएव यह कहना कि अ्रवधी, ब्रज्ञभाषा, मारवाड़ी था राजस्थानी 
आदि अमुक-अमुक प्राकृतों से निकली हैं अनुचित मालूपत होता है । वे 
अपन्र'शों का ही कालातिपात प्राप्त तत्तदे शीय रूप हैं। और अ्रपश्रश 
भी प्राक्ृतों की सन्‍्तति न होकर प्राकप्राकृत-युग के संस्कृत समाज की टैनिक 
व्यवहार-निष्ठ लोक भाषा का स्वधान्य रूप था। यह सम्मव है कि 
संस्कृत-युग में इस श्रपक्रषष्ट लोकभाषा का कुछ साहित्यिक रूप, जिसे इम 
संस्कृत-नाटकों के निम्न पात्रों की आतचीत में देखते हैँ, किसी समर्थ पेशाची 
नाम की प्राकृत से मेल खाता ही | इस दृष्टिकोण में, संस्कृत से श्रपश्रश 
का सम्बन्ध उसके एक असंस्कृत पुत्र या भाई का सम्बन्ध हो जाता है। 
उसे संस्कृत का उत्तरधिकार प्राप्त था परन्तु उसको श्रक्षमता में, सुसलिम 
शासन के सुदूर प्रान्तपतियों (गबनरों) की भाँति, उसकी अपेक्षाकृत संस्कृत 
बहने अ्रपमे-अपने प्रान्तों का आधिपत्य आप्मतात्‌ कर बेढठीं। समय आने 
पर ये बहने निःसम्तान रहती हुईं ही राज्यच्युत हो गई' ओर अपभ्र श को 
पुनः एक बार श्रपना साम्राज्य बटोरने का अवसर मिला। साम्राज्य की 
दृष्टि से प्राक्ृतों के बाद अ्रपश्नश की कुष-कुछ बसी ही स्थिति थी जो 
आजकल हिन्दी की है, परन्तु परिस्थितियों के कारण, उसमें हिन्दी को 
चतुर्थाश भी सामथ्य न थी | अपनी चिर-अ्रसामथ्य के कारण यह इस 
अवसर से भी लाभ न उठा सका; वह अ्रपने साम्राज्य .को बाँध रखने में 
पुन; धाक्षम रहा और श्रत्ततः उसे इस साम्राज्य को और भी छोटे-छोटे 
इुकड़ों में विभाजित कर अपनी बहुत-सी सन्ततियों में बॉँट देना पढ़ा | अध 
मागधी प्रान्त को मैथिली और श्रवधी ने बाद लिया तथा शौरसेनी-प्रान्त 
ब्रणभाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी या 'राजस्थानी! बुल्देशी आदि के अधिकार 
में क्िल्त-मिन्त हो गया [ 


ग्ध्द्र 


' इस दृष्टि से द्वित्दी-परिधार छप्थ शु-परिवार ही है जिराका सीभा 
राम्बन्ध संस्कृत से है | इस परिवार में खड़ी बोली का स्थान, इतिहासओझौों 
के तिथि-निर्णय के अनुसार, अ्रअजा का रथान है। अपम्रश परिवार में 
हिन्दी किसी अलग भाषा का नाम नहीं है । अतः “अपश्रशः नाम का 
लोप होने के बाद हिन्दी को उसका स्थानापन्‍न ही समझना उचित है | 
मुसलमानों ने ज्ञोकमापा को अपनी सहूलियत के लिंग दिन्दी! नाम द्विया 
था, जो श्रपश्र शो की लोकेव्याप्ति की ' परिचापेक होता हुआ अपभ्र श? 
शब्द की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्गो तथा अपने अभिष्राय में अधिक शुद्ध 
था ।'चूँकि आज हिल्डी का प्रतिनिधित्व परिवार की श्रग्मजा खड़ी बोली 
कैर रही है, फेवल इसलिए कभी कभी 'हिन्दी! कहने में लड़ी बोली का 
श्र भी लें लियौं जाता है। 


» * यह तो बंशावली के श्राधार पर हिन्दी-परित्वार की सिद्धि हुईं। श्र 
इससे इस परिवार की सांस्कृतिक एकनिष्टता का इतना तो 'निश्च॑थ किया 
ही जा सकता है कि उसमें संस्क्ृत-समाज के श्रा्यों की जीवन-विधि के कुछ- 
न-कुछ लक्षणों का कोई सामान्य अ्रवशेष होगा | लड़ी, त्ज, राजस्थानी 
या बुन्देली बोलियों के बोलने वाले कोई भी राज्जन अपने को शायद अनाथ 
कहलाना पसस न फरेगे | परन्तु श्रमाय तो अपने को जर्मन था बंगाली, 
महाराष्ट्री या शुजराती श्रज्जन भी के मानेंगे | तथापि उनकी भाषाएँ सिन्‍्म 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि हम अपने आप को पारस्परिक समानताश्रों 
से न पहचानकर पारस्परिक भेदों द्वारा ही श्रधिक पहचानना चाहते हैं। 
यह प्रदृत्ति निःसन्देह बड़ी खेडजनक है, तथापि वह होती है| प्रायः तो 


यह प्रवृत्ति मजबूरी की परिस्थितियों का परिणाम होती छ जिसके लिए 
किसी को दोप भी नहीं दिया जा सकता । मजबूरी में यदि जमंन या बंगाली 


अपने शेष परिवार से इतने अधिक. अलग हो गये कि उनका उसके साथ 
कोई सम्पक ही न रह सका तो उनमें भेदशृत्ति के संस्कार का, अ्रसम्प्क के 
अनुपात से, कम था अधिक सिकसित होता-जाना रवाभाविक ही था। कहते 
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हैं कि यदि मनुष्य के बच्चे को पेदा होने के कुछ समय बाद ही क्रिसी पशु 
की माँद में पलते-रहमे की मजबूरी दो जाए तो धीरे-धीरे उसमें पशु-समाज 
की वृत्तियों का ही विकास होने लगता है | इसी प्रकार बलात्‌ धर्म-परिवर्तन 
की मजबूरी में कुछ पीढ़ियों में मनुष्य की संस्कृति की रूप धीरे-धीरे 
बिलकुल वदल जाता हैं| जर्मन या बंगाली शायद इस बात को बता 
सकेंगे कि किस रूप में उनके भेद-संस्कार समान संस्कृति-तत्वों की श्रपेत्षा 
इतने अ्रधिक बढ़ गए कि श्रन्ततः उनमे आर्यता की अपेक्षा जमनत्व या 
बं॥धालोपन ही उनकी मनुष्यता का प्रमुख लक्षुण वन गया । परन्तु जहाँ 
स्वेच्छा से व्यक्ति धर्म परिवर्तन या संम्कृति-विच्छेट कर लेता है वहाँ उस 
व्यक्ति के सांस्कृतिक चरित्र के किसी घोर-विकार की ही सूचना मिलती है। 
भारत में अपना घर्म-परिवर्तन करने वालों की मनोवृत्ति में प्रायः स्त्ैश या 
स्वार्थपूर्ण आर्थिक विकार या फिर घरवालों से कगड़ आमने की ही कहानी 
रहती दे, इसे हम जानते हैं । 


संध्कृति के अर्थ में सामाजिकता निहित है | श्रकेले व्यक्ति से संश्कृति 

का निर्माण नहीं होता, यद्यपि अकेला व्यक्ति संस्कृति की मेरणा अवश्य रख 
सकता है । परन्तु उसकी प्रेरणा का प्रतिफलन समाज में ही होगा। समाज 
का अभिप्राय पारस्परिक सहालुभूति के संगठन का है । पारस्परिक सहाबुभूति 
में सामाजान्तर्गत व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति और सम्तान 
संकटों से बच्चने की सामूहिक, संगठित, वत्ति का अर्थ निकलता है। यही 
वृत्ति राष्ट्रीय की वत्ति हे जिसमें, फिर, समान अभ्युदय की कामना आदर 
बन जाती दँ । विशाल आयंता में आवश्यकताश्रों, समत्याओं और संकटों 
की परिस्थितियाँ जब तक समान रहीं तब तक. परिवार के एकनिए्ठ सिन्‍्म- 
मिनन्‍न व्यक्तियों की माँति श्रलग-अलेग स्वतंत्र राज्यों के होते हुए भी, 
शार्य-जाति में पारस्परिकता के--राष्ट्रीयवा के--संगठन-तत्वीं की प्रतिष्ठा 
रही । परन्तु विदेशी आक्रमणों के होने लगने पर आक्रान्त और सुदूर 
तक्काल इेशावार्मा की परिस्थितियां मैं अ्मनावता पैदा हो जाने से 


स्ह्षा 


श्नाक्रान्त प्रदेश धीरे-धीरे अलग हो गये। वस्तुतः सिन्‍्ध, पंजाब और 
दिल्‍्ली-कम्नौज के सुंकटों में वंग या महाराष्ट्र का क्रियात्मक सहयोग 
असम्भव-सा था । परन्तु राजपूताना के पश्चिमी भाग से लेकर अर्ध-मागघ 
देश तक उथल-पथल की समान परिस्थितियों का एक लम्बा युग चला है | 
इसी का परिशाम यह हुआ कि मध्यकालीन भारत के लम्बे इतिहास में 
हमें इस लम्बे भूभाग से कोई स्थायी प्रादेशिक विभाग नहीं टिखाई देते 
हैं -- मानों पश्चिम राजपूताना से पश्चिम त्िहार तक एक ही प्रान्त रह 
हो। अंग्रेजों के जमाने में बनाये-गये यु० पी०”", 'राजपूताना' तथा 
'सेन्ट्रल इंडिया एजेंसी? आदि नाम इस बात के परिचायक हैं। निरन्तर 
डउथल-पुथल के कारण इस बड़े भू-भाग की कोई सामाजिक एक रूपता तो 
न बन सक्षी, जिससे +निक रहन-सहन के छोटे-मोटे स्थानीय अन्तर पैदा 
हो जाना भी स्वाभाविक था- यद्यपि रहन-सहन के स्थानीय भेद्र तो 
साप्राजिक एकदेशीयता में भी रहते ही हैँ - परन्तु उसकी दलित संस्कृति 
ग्रथवा विक्ृति में पारिवारिक सहाबुभूति के उद्देश्य की समानता थी। 
प्राकृत विभागों के अपश्र'श रूप लोकभाषा में निमग्न हो जाने का यह भी 
एक बड़ा भारी कारण है। व्यापक लोक संक्रट ने प्राकृ्तों की दुबंल 
सामाजिकता को छिन्न-मिन्‍न कर व्यापक लोकभाष्रा को अपनी चेतना से 
समन्वित कर ठिया । उस समय के श्रपन्न श-साहित्य में उदश्य की एक- 
सूत्रता पाई जाती हे | विष्नबों के उस युग में वीरता का जमाना था। 
अवधी, वज राजस्थानी? श्रादि का विभाजन होने से पहले थीरगाथात्मक 
काव्य की रचना करनेंवालों ने लोकभापा का ही आश्रय लिया था। इसी 
मापा को अब कुछ लोग जबरदस्ती 'राजस्थानी? कहने लगे हैं| अन्यथा 
इस भाषा में लिखने वाले (श्रर्थात्‌ वीरगाथात्मक रखना, यथा विविध 
रासो' आदि के करने वाले) किन विशिष्ट राजस्थानी प्रदेशों के थे तथा 
उनकी रचनाओं के नायक, उदाहरणा-स्वरूप प्रथ्वीराज, किन विशिष्ट 
राजस्थानी संस्कृति-केन्द्रों के भ्रधिष्ठाता थे । 


शहद 


इस सव की इतनी चर्चा से इस बात का पता चलता हैं कि विशाल 
अपश्र श-प्रदेश और अप श्र श-मापा की संस्कृति, जैरी-कुछ भी वह थी, 
एक ही थी। इस संस्कृति में राष्ट्रीयता का अंश था, राजनीतिक आर्य- 
संगठन की अ्त्मा उसमें थी। यही भाषा मैंजती-मेंजती जब्र आध्यात्मिक 
संगठन की बांधा को लेकर साधु-संतों के हाथों में जञावो है तो जैसे बह 
लोकचेतना को अधिक बिश्तृत करती है | साधु-संतों के हाथों में मी उसके 
विच्छेदात्मक प्रादेशिक विभाग नहीं दिखाई देते । तीन सुदूर कोनों से आते 
हुए तीन साधुओं---दादू', नानक और कबीर--की वाणियों को किन 
अलग-अलग प्रादेशिक संस्कृतियों और भाषाओं के भाम लेकर अल्ग- 
अल्लग पहचाना जाता है ! 


समाज में स्थिरता थआ्रा जाने के बाद भी, जब्च शिष्ट सांस्कृतिक व्यवहार 
का रूप निखरता है तो, उस ध्यवहार का उत्तरदायित्व केवल एफ ही भाषा, 
ब्रजमाषा, पर पड़ता है | भ्रवध, बुदेललण्ड तथा राजस्थान की बोलियाँ 
अपने -अपने उप-प्रदेशों में किसी स्वतंत्र सामाजिकता का निर्माण नहीं 
करती | बल्कि इन उपप्रदेशों में भी अजमाषरा ही अपना असार कर जाती 
है, यहाँ तक कि तुलमीदास-जेसे महाव्यक्तिव भी, बिन्होंने आ्रयता की 
राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक संस्कृति का सर्वश्षष्ठ साहित्य मानवता को दिया 
है, भ्रवधी को सामानिक भाषा न बना सके | उधर अजमभाषा के प्रसार से 
पहले का डिंगल साहित्य अधिकांश में मौखिक परम्परा का ही भूषण रहा 
है । क्या इससे इस बात की पूचना नहीं मिलती है कि अपभ्रशों की ये 
अलग अलग धाराएँ, स्वतंत्र संस्कृतियाँ की मारवाहिनी मबन सकने के 
कारण, वास्तविक श्रर्थ में स्वतंत्र घाराएँ भी न बन सकी और, इसलिये 
अन्ततः श्रार्यावर्तीय सामानिकता में ही, वह चाहे केसी ही रहीं हो, 
निम्न हो गईं। क्या इससे ब्रजमाषा की स्वकालीन सामाजिक सांस्कृतिकता 
की एकसत्रत्ता का पत्ता नहीं चलता १ क्या अवधी-आदि की ब्रज-निमग्नता 
में यदद सुचना नहीं हे कि इन विविध बोलियों ने एक पारिवारिक संगठन 
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की शनि में अपने-आपको अपने परिवार के झधिक प्रमुष और समर्थ भाषा- 
व्यक्ति के अधीन बना दिया था। 

अप श की एकनिएता तथा इन विविध वोलियों की सूचनाओं के 
आधार पर, तब, अ्रपश्न श-परिवार अ्रथवा हिन्दी-परिवार की सिक्कि में 
काई संदेह तो न रहना चाहिये। और ब्रजभाषा का समय बीतनें पर 
परिस्थितिवश उसका उत्तरदायित्व यदि खड़ी बोली के कर्धों पर श पड़ता 
हैं तो पारिवारिक परिस्थिति क्‍या कुछ विशेष बदल जाती है ? थदि कुछ 
बदलती भी होगी तो वह खड़ी बली-- ढिनन्‍्दी के पक्ष में ही बढलेगी, 
क्योंकि अजभाषा की सामाजिकता की प्रतिष्ठा के बाद से बुनरेलो, मारवाड़ी 
आदि तो ऐसी निश्चिन्त होने लगी थीं फि खड़ी बोली पर जत्र सामाजिकता 
का भार पड़ा तो उनकी श्रात्म-चेतना में कोई भी ग्राद्ोलन न हुआ। 
उधर, खड़ी जाली को मी पारिवारिक जिन्दा पर हष्टि दालिये। जो 
मारवाड़ी, बुदेली आदि अपनी सुरीधर निश्चिन्तता में गाढ़-प्रसस ओर, 
फलत:, लोकविस्मृत हों चली थीं उन्हें खड़ी बोली ने फिर स्म्रति के गौरव 
में ला उठाया है और इस प्रकार उन्हें एक नई संजीवनी दी है । 

खड़ी बोली-प्रदत्त इस संजीवन को सबसे पहली प्रतिक्रिया यदि इस 
बोलियों की इर्ष्या के रूप में ही देंखने को मिल्ले तो इस पर किस 
सांस्कृतिक -अतः स्रभावतः राष्ट्रीय भी व्यक्ति को खेद न होगा ? यानी 
दूर की मीसी को--क्या करे', उसकी चिर प्रसुप्ति के उपलब्ध में यही 
कहना पड़ेगा--जब परियार के शी व्यक्ति द्वारा खातिर होने लगी तो 
उसने अपना अलग घर बसा लेने की ठान ली| श्रन्यथा तो, यदि ये 
बोलियाँ तमम ता, उनका स्थान हिन्दी-परिवार में खड़ी श्ोल्ी की सहयो- 
गिनी अलुजाओं का ही है, जिसमें वे अपनी ओर परिवार की साथ-साथ 
समृद्धि कर सकती हैं। परन्तु अपने ईर्ष्या-माव में वे, देखने में आता 
है, अपने को खड़ी बोली से नहीं, हिन्दी परियार से हो अलग करना 
चाहती है। 
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परिवारों के छिन्न-सित्न होने क परिणाप क्या होता है ? महाभाग्त 
का ऊदाहगा, प्रथ्चीत” भ॑ “ “5 थे य््ग्णु, इप थी हे ही 
हैं। ब्रतधर ओर बु गती तर राजध्वाती और अवमाषा के अलग ४। जाने 
से हिन्दी? नाम की फोई घ्रीजु तो रह न जाएगी। खड़ी बोली अपनी 
बहनों से अलग होकर, केवल खड़ी बोली ही रह जाएगी--वह समत्त 
हिन्दी-संस्कृति, राष्ट्रीय सापाजिकता, को किमी पारिवारिक गौरवशालिता की 
अधिकारिणी किधर से २ह सकेगी ! साहित्य-संस्कृति -- वह्दी हमारो जीवन- 
संस्कृति ओर राष्ट्रीय संस्कृति का भी रूप है--के नाते उसके भंडार का 
इतिहास पच्चीस, या बहुत कही तो पचास, वर्ष से श्रधिक पुराना नहीं 
है । हिन्दी-राषट्रीयता के विरोधियों को उसे एक नवोत्यित ( प05:870 ) 
भाषा कहने का मौका मिल जाएगा, और इस मौक्क में राष्ट्रीयता-विसजन की 
कितनी सामर्थ्य होगी ! 


ओर फिर क्या ये अ्रल्लम होने वाली बोली--माषाएँ. भी अपनी 
अलहदगी में पनप सकेंगी ! परिवार-प्रद्त जितना-सा संज्ीवन उन्हें अभी 
तक प्राप्त हो सका है, क्या उतने से ही आधार पर स्वतंत्र खड़ी होने की 
सामर्य्य उनमें है ! खड़ी हो भी लें तो कौन-सा ज्योतिषी उन्हें विश्वास 
दिल्ला भकेगा कि गरथ्बीराज के बाद जयचन्द की-सी हालत उनकी होंहीन 
सकेगी | उनके लिये ठो में से एक ही कर्तव्य रह सकेगा- था तो वे 
अपनी श्रार्य प्ंस्कति की रक्षा की चेट्टा में हिन्दी-विगेियों से संघर्ष.करती हुई 
शीघ्र ही नष्ट हो जाएँ, या उन विरोधियों की अलुगामिनी बनकर संफरवर्णी 
हो जाएँ. और अपनी ध्वंस्कति को नष्ट हो जाने दे | ऐसा होने पर भारतीय 
राष्ट्रीय का जो रूप बनेगा उसकी कल्पना करने के लिये हमें शायद १००- 
१४० वर्ष पीछे लोटना पड़ेगा । 


बास्तव में संगठन के इस युग में अ्रतगठन की यद्द ध्वनि बड़ी विरूप 
सी छुनाई देतो है। क्या सचमुच अपनी पारिवारिक समृद्धि को हम 


दर 


इतना-सा भी सहन नहीं कर सकते ! फिर दूसरे तो क्यो ही करेंगे । परन्तु 
गनीमत यह है कि इस विरूप ध्वनि को करने वाले यहाँ-वहाँ के इने- 
गिने दो-चार सब्जन ही हैं | जिनके पास इस तरह की ध्वनि करने के 
लिशे कोई विशेष कारण होंगे। यद्द ध्वनि सामाजिक ध्यनि नहीं है। 
आशा है भविष्य में भी न हो सके, क्योंकि वह अवध, बु'देलखशणड, ब्रज 
और वर्तमान राजस्थान की सामाजिक चेतना से अ्रभी बहिर्गत हे। तथापि 
जो बात अंकुर रूप में, भले ही किन्‍्हीं कारणों से, कुछ दिखाई-सी दें 
रही हैं उससे पारिवारिक भावना में विश्वास रखनेवाली श्रायंता को सावधान 
रहना पड़ेगा | विसूचिका के प्रथम विकार के दर्शन होते द्वी उसे रोक देने की 
आवश्यकता है | 


83३०० »००+ बम 


४३१९; 
काव्य में रसनिष्पत्ति की प्रणाली 


रस को काव्य की भ्रत्मा कहा गया है। इस हेतु से रस का सौन्दर्य 
ही काव्य का सौन्दये है, अन्य सब प्रकार का सौन्दर्य काव्य में गोण 
सममा जाएग़ा--टीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकृति में सुन्दर मनुष्य 
भी आत्मा में कलुषित होने पर लोगों का घ्ृणास्पद ही होता है; परस्तु 
यदि आ्रात्मा सुन्दर होती है तो उसमें आकति-वेश-भूषा आदि के सौन्दर्य 
भी उत्कर्ष को प्राप्त हो उठते हैं । 


' इस बात को सब जानते हैं कि काव्य का रस उसकी परम मनोर॑जनी 
| में | 
सामर्थ्य में ही है और यह सामर्थ्य उसमें तब उत्पन्न होती है जब उसमें 
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हेव्य को स्पश करने वाला कोई तत्व हो । दूसरे शब्दों में, इसका यह 
अथ होगा कि काव्य के रस तथा मचुष्य के हृदय मे कोई साधम्य-सम्बन्ध 
होना चाहिये, क्योंकि हो बातें या दो पढार्थ किसी-न-किसी आंश में सप्तान 
गुण के होने पर द्वी आपस में मेल खाते हैं | मनुष्य हृदय और रस-सिद्धांत 
में इस प्रकार का घनिए्ठ साधरम्य है | 


हम एक प्रकार के काव्य को पढ़कर आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, 
एक श्रन्य काव्य हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न करता है. फिर कभी हम 
प्रेम-कक््पनाओं के आनन्द में मग्न होते हैं और कभी क्रोध से मा उत्साह 
से हमारे अज्ञ फडकने लगते हैं | काव्य पढ़ते समय इन सब की अनुभूति 
में हम तल्लीन हो जाते हैं, कमी कमी तो इनके अतिरिक्त और बातों की 
भी सुत्र हमको नहीं रहती --हमारे सामने या आस-पास क्या वस्तुएँ रक्‍वी 
हैं, इसका भी ज्ञान हमको नहीं रहता | दम कह उठते हैं, “इस काव्य में 
बड़ा रस माह्दूम हुआ ।'' 


पसतु श्राश्चर्य था करणा अ्रथवा प्रेम, क्रोध या उत्साइ हमारे दृठय 
से सम्बन्ध रखते हैं | ये हमारे हृदय की वृत्तियाँ हैं और इन्हीं को हम 
“ाष' कहते हैं | काव्य पढ़ते समय ये माव जब हमारे हृदय के भीतर 
जागगित होते हैं तभी वह काव्य हमारे लिये मनोर॑जक होता है, तभी हमको 
उसमे रस दिखाई देता हे | इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काव्य के रस 
और हमारे हृदय में इन भावों का ही साधम्थ है । भाव जागरित होने से 
हृह्य को आनन्द मिलता है और भाव जागरित करने से काव्य में रस 
उत्पन्न होता है | परन्तु भाव हुदय की ही सम्पत्ति हैं जो हृदय के भीतर 
गुप्त रूप मे मौजूद रहते हैं | गुप्त रूप से इसलिये कि हम हर सम्रय तो 
उनका झआमुधव करते ही नहीं रहते। काव्य उनकों डमाखा है। छूुहय 
भावों का आधार है और भाव आधार हैं रस के । 


भाव अनन्त हैं, असंख्य हैं | क्या सभी भाव प्रत्येक मधुध्य में बतेमान 
रहते हैं, क्या प्रत्येक मश॒ष्य प्रेमी दो सकता है या क्रोध कर सकता हे! 
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इसका निर्णय करना कटिन है, क्योंकि जिस प्रकार भाव अ्रनग्त हैं. उसी 
प्रकार सांसारिक परिस्थितियाँ मो अनन्त हैं । डिस मनुष्य के ऊपर किस 
परिस्थिति का किस समय कैता प्रमाव पड सकता है, इसे कोई नहीं बतला 
सकता । परंतु निर्णय करवा मी आवश्यक है, बिना निर्णय के शास्त्र के 
सिद्धांत निर्धारित नहीं हों सकते, शास्त्र ही नहीं बन सकता। श्रतएव, 
हमारे शास्त्रकारों ने मनुष्य जीमन के लूत्र अध्ययन के बा,, अच्छी तरह 
सोच-विचार कर आरठ-नौ ऐसी सामान्य बृत्तियोँ का अलुसन्धान किया है 
जो सामान्यतः सब मनुष्यों में पाई जा सकती हैं, परिस्थिति उपस्थित होने 
पर सामान्य मनुष्य जिनके वशीभूत हो सकते हैं । अत: इन वृत्तियों में से 
किसी को जागरित करने का प्रयत्न कर काध्य अधिकांश जनता के लिये 
रसमय हो सकेगा । नाथ्य-काव्य के लिये ये भाव श्राठ हैं--रति अर्थात्‌ 
प्रेम, हवस, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घ्रूणा या ग्लानि और आश्चर्य । 
परन्तु श्रन्य प्रकार के काव्यों के लिये एक नवें भाव निर्वेद या बेराग्य को 
भी स्वीकार किया गया है जो नाटक में क्रियापूर्ण श्रमिनय के कारण 
अलनुपयुक्त होता है | इन नी भावों का आश्रय लेकर काव्य में जो नी रस 
उत्पन्न होते हैं, उनके क्रमशः नाम हैं--श्रज्ञार, हास्य, ररुण, रोद्र, वीर, 
भयानक, वीमत्स, अद्श्ृत और शांत । 


हम जानते हैं कि इन भावों की अनुभूति की सामग्री हमारे हृदय के 
भीतर है | भिन्न-भिन्न भावों की परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम उसका 
अनुभव करते हैं । जब कोई ऐसा व्यक्ति ज्ञों बरबस हमें अपनी श्रोर 
खींचता है, हमारे सामने आता है तो हम उसे प्रेम करने लगते ऐं, जब 
कोई दुष्ट मनुष्य हमारे सामने दुशता करता है तो हम उठे श्वणा करते हैं 
या उस पर क्रोध करते हैं। काव्य हमकों सावाबुभूति द्वारा आनन्द देने के 
लिये हमारे सामने भिन्न-भिन्न भावों की उचित परिस्थियों का ऐसा चित्रण 
करता है कि वे वास्तविक घटनाओं की भाँति हमारे सामने नाचने लगती 
हैं. । इसीलिये हम साज्षात्‌ अच्रभूति की-सी अ्रवस्था को प्राप्त होकर, 
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काव्य की पढ़ते-पढ़ते कभी रो देते हैं. | कभी हँसने लगते है, कमी आंतरिक 
क्रोध से तिलमिलाने लगते हूँ | यदि कात्य ऊँचे दरजे का है तो यह 
अवस्था यहाँ तक बद्‌ जाती है कि दुष्यन्त और शक्कुम्तला की कथा पढ़ते- 
पढ़ते दुष्यन्त की अवस्था का अनुभव का हम स्व हुष्यन्त या शक्रु्तला 
बन जाते हैं और उनकी परिस्थितियाँ हमारी अपनी परिस्थितिशँ हो जाती 
हैं। तंल्लेप में काव्य में वर्णित परिस्थितियों को जब हम श्रपना लेते हैं 
तो हमारे हृढय में स्वाभाविक भावों का संचार होने लगता है. जिसमे हमें 
आनमः मिलता है. श्रीर यही काब्य का रस है | इस प्रकार काव्य का रस 
भावों के अनुकूल पर्तिःथतियों के चित्रण पर निर्भर होता है । 

ये परिस्थितियाँ गो प्रकार की होती हैं--एक तो वे जिनके बिना भाव 
उत्पन्न ही नहीं हों साता, जैसे प्रेम के लिये पेमिका का होना। ग्रेमिका 
प्रेमी के प्रेम का आधार दे, प्रेमिका के बिना प्रेमी के प्रेमभाव की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । दूसरे प्रकार की परिल्थितियाँ बे हैं जो एक वार 
भाव का उदय हो जाने पर उसे बढ़ाती रहती हैं, जैसे प्रेमिका की अब 
पस्थिति में उसका चित्र, उसके भेजे हुए, पत्र ्रथवा उन स्थानों का दर्शन, 
जहाँ प्रेमिका के साथ प्रे मालाप आदि हुए थे। प्रेम उद्चन्न हो जाने के 
बांद थे परिस्थितियाँ उस प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करती रहती हे। 
इन दोनों प्रकार क्री परिस्थितियों को 'विभाव” कहते हैं--पहली को 
'आलस्बन विभाव', क्योंकि यह भाव का अवलस्बन या आधार है. श्र 
दूसरी को उद्दीपन विभाव' क्योंकि बह उस भाव को उद्दौप्त या उत्ते जित 
करती है, बढ़ाती है| अ्रतएव, काव्य में किसी रस का अचुमव कराने के 
लिये उसका पहला शरवश्यक साधन उसके उचित श्रालम्बन और उद्दीपन 
विभाव हैं । 


यद्यपि शेष काव्य में घटनाओं तथा परिस्थितियों का ऐसा सफल चित्रण 
रहता है कि वें उस समय हमारे नेत्रों के सामने नाचती हुई-सी प्रतीत 
होती है, यहाँ तक कि हम स्वयं उन घटनाओं में माग लैने का-सा श्रतुभव 


करने लगते हैं; तथापि सच बात तो यह है कि हम वास्तव मैं कुछ भी 
नहीं करते हैं, हमारा उन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता, हम पी 
केवल श्रपनी कर्सी पर बैठे हुए पढ़ते या देखते रहते हैं। हमारा कुछ भी 
संम्बस्ध ने होने पर भी हमकों ऐसा अनुभव होने लगना कि हम अल्यक्ष 
देख रहे हैं. तथा स्वयं घटनाओं के पात्र हैँ--यही काव्य का सौंदर्य है, 
उसका रस है। जब हम रबय॑ कु नहीं करते और काव्य में वर्णित 
अ्वस्थाएँ तथा भाव वास्तव में पान्नों की अवस्था तथा भाव हैं. तो हमको 
उनका अचुभव केवल उन पात्रों की शारीरिक च्रेश आदि से ही हो सकता 
है | किसी मनुष्य के पेट में दर्द हो रहा है परन्तु वह न हिलता है, न 
इलता है, न वह शरीर के अंगों से कोई कश्सूचक चेश ही करता है तो 
हमको उसके दर्द का केसे अनुमब हो सकता हैं। काव्य के पांत्र आदि 
भी जब अपने भावों के अनुकूल वेश श्रादि करेंगे तभी हमें उनके भावों 
का अनुमान होगा । अ्रतः ये शारीरिक चेश आदि हमारे लिये पात्रों के 
भावों के अ्रतुभाव” हैं। अब्लुभाव” उसे कहते हैं जो अनुभव कराये। 
काव्य था नाटक में जिन बातों से हमें पात्र की अवस्था का अ्रथुमान 
और अ्चुभव होता है वे बातें अनुमाव” कहलाती हैं | पेट के दर्द 
की अवस्था में बार-बार चारपाई के ऊपर बेचैनी से करबट 
लेना, मुँह बिगाड़ता आदि हमको पात्र के ढ्ट का अनुभव कराते हैं, 
झतएव ये सप उस अ्रवस्था के अनुमाव है। इस माँति किसी भाव के 
श्रनुकूल शारीरिक चेष्टा आदि को हम उस भाव के अचुभाव कह सकते दैं, 
बिनको देखने से हम व्यक्ति के उन भावों का ग्रचमान या अचुभव कर लेते हैं। 
इन अष्टाओं के शिना हमको पात्र की अवस्था का ठोक ठीक शान नहीं हो 
सकता और यह शान न हो सकने पर हम काव्य का आनन्द प्राप्त नहीं कर 


सकते । अतएब अनुभाव रसोत्पत्ति का दूसरा आवश्यक साधन हैं। नाटक 
में इनकी विशेष आवश्यकता होती है । 


एक बात और भी ध्यान में रखने की है | किसी एक भाव की अवश्य 
में उसके साथ-साथ प्रायः दूसरे-दूसरे बहुत से भाव भी आते-जाते रहते 
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हैं। प्रेमी व्यक्ति कमी रोता है कभी हँसता है, कमी ऊ>ँमलावा है, कमी 
उसके हृदय में आशा होती है, कभी उल्लास होता है, कमी दुःख, कमी 
पागलपन, कभी उत्साह आदि ये माव अ्रधिक देर तक नहीं टहरते ओर 
भिन्न-भिन्न अवसरों पर कुड-कुछ देर के लिए, भ्राते-जाते रहते हैं। इसी 
लिए साहित्य में इस प्रकार के आने-जाने वाले भात्रों को व्यभिचारी? या 
'संचारी? भाव कहा है। इनसे हमको मुख्य माव की गंभीरता और उसके 
विकास का अनुभव होता रहता है । प्रेमी की करुणा या पागलपन ते हमको 
मालूम होता है कि वह कहाँ तक भेम में ड्रबा हुआ है । अतः व्यमिचारी 
भाव रसानुभूति का तीसरा आवश्यक साधन हैं, तथा विमाव, श्रचुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव तीनों मिलकर काव्य के रस को पूर्ण परिपक्व अवध्या 
पर पहुँचाते हैं। इन तीनों के ही परस्पर संयोग से काव्य में रस की यथार्थ 
उत्पत्ति और उसका विकास होता है | भरतमुनि का वाक्य है--विभावालु- 
भाव व्यमिचारितंयोगाद्रसनिष्पत्ति: । 


ध्यभिचारी? या संचारी” शब्द स्थायी? का विरोधी है संचारी भाव 
चलले-फिरते भाव होते है, अर्थात्‌ वे स्थिर नहीं रहते और स्थायी भाव 
स्थिर रहता है | ऊपर रति आदि जिन नौ मात्रों का उल्लेख हुश्रा है वे 
स्थायी भाव हैं | इन नौ भावों में से जिस किसी एक भाव का किप्ती एक 
काव्य में आश्रय लिया जाएगा वह उसमें आरम्म से अन्त तक वर्तमान 
रहेगा, वह नष्ट नहीं हो सकता, और उसका विकास ही उस काव्य का 
उद्देश्य रहेगा | स्थायी भाव स्थामी है और व्यभिचारी माव उसके सद्दायक 
या नौकर | स्वामी स्थायी के साधन अथवा विकास के लिए जब उनकी 
आवश्यकता होती है तब वे भाते हैं भर उसके बाद अपना काम करके चले 
ज़ाते हैं | 


हुक स्थायी माय का होना अत्येक काव्य में आवश्यक है, क्योंकि काव्य 
मैं वर्शित परिस्थितियाँ तथा प्रट्नावली आदि किसी एक सामान्य सूत्र के 
द्वारा न बैंथी रहने पर विश्व खल हो आयेगी और उनका एक दूसरी से 


5 
४०९७ 


कोई व्यापक सम्बन्ध न हो सकेगा और विक्रास तथा रसोदय अ्रसम्भब हो 
जाएगा | स्थायी मात्र ही वह सूत्र है जो तमाम परिस्थितियों श्रीर घटनाओं 
को निथ्रम से बाँध कर एक माग पर ले जाता है। शकुन्तला नाटक में 
दुष्यन्त के प्रेम का यदि आरम्म से अन्त तक स्थायी भाव न रहे तो नाटक 
की सब घटनावली निरर्थक हों जाएगी । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
शकुम्तला नाटक में नायक-नायिका का प्रेम तो स्थायी भाव है, नायक- 
नाथिका एक दूसरे के प्रेम के आलम्बन हैं, उनके विरद्द की परिस्थितियाँ 
उद्दीपन हैं, उनकी चेष्टाएँ आदि उनके भाव को प्रकट करने वाले “अनुभाव? 
हैं और उनकी रीति से सम्बन्ध रखने वाले उनके ह५, विनोद, चिन्ता, 
क्रोध आदि उस रति के संचारी भाव हैं । इन सब के आश्रय से नाटक में 
श्ट गार रस धीरे-धीरे पूर्ण विकास को प्राप्त होता है । 


काव्य में किसी स्थायी भाव के न होने पर जो आपत्ति की जा सकती 
है वही आर्पत्ति काव्य में एक से अधिक स्थायी भाव के होने पर भी की 
जा सकती है. क्योंकि इससे भी घटनाओं की एकसूत्रता नष्ट हो जाएगी 
और पाठक का हृदय दो स्वतंत्र स्थायी भावों के बीच में एक साथ पड़ कर 
क्रमी इधर और कभी उधर भटठकता रहेगा | ऐसी अवस्था में उसे आनन्द 
कैने मिल पकता है ? इसके अतिरिक्त कुछ स्थायी भाव एक दूसरे के 
विरोधी मी हैं, जैसे हास्य और वीमत्स थ्रथवा शान्त श्रीर रौद् | ये एक 
साभ्र कभी रह ही नहीं सकते क्योंकि ये मानव हृठ्य को पर्स्पर-किरोधी 
वृत्तियों के आश्रित हैं। एक काव्य में एक से अधिक स्थायी भाव होने पर 
एक से अधिक ही रस भी होंगे जो काव्य परम्परा तथा मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है। 

स्थायी भाव के सम्बन्ध से नायक का प्रश्न भी उपस्थित होता हे 
क्योंकि भाव का निवास किसी मनुष्य के हृदय में ही हो सकता है | जब तक 
उस भाव को घारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तब तक भाव ही 
कहाँ से होंगा | किसी काव्य में जिस व्यक्ति को भाव का धारण करनेत्राला 
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पनाया बाता हे वही उस काव्य का नायक होता है, जैसे शक्ुन्तला नाटक 
में नायक दुष्यत्त स्थायी भाव रति या प्रेम का धारण करने वाला हैं। 
अ्रतः रस और स्थायी माव के लिए, काव्य ये नायक एक परम खरवश्यक 
तत्व है | एक काव्य में एक ही स्थायी भात्र का विधान होंने के कारण उस 
में नायक भी एक ही हो सकता है | एक से अधिक नायक होने से मी वही 
कटिनाइयाँ उपांस्थत होती हूँ जो एक से अधिक स्थायी भाव हांने से | 
स्थायी भाव या रस तथा नायक के इस अनन्य सम्बन्ध के कारण भिन्‍न-सिमन 
रतों की योग्यता के अनुमार नायक के भी चार प्रकार हो जाते हैं, श्रर्थात्‌ 
धीरललित, धीरशान्त, धीरोग़न और धीरोद्गत | धीरललित मुख्य रूप से 
श गार का, धीरशान्त शान्त का, धीरोदास बीर का और धीरोद्धत रौद्र रस 
का आधार होता है । 


काव्य में नायक यद्यपि एक ही होता है परन्तु नायक के उद्देश्य में 
अ्ड़पचन डालने वाली शक्तियों को दिखाने के लिए, प्रतिनायक, अर्थात्‌ 
नायक का विरोधी दूसरा गोण नायक हो सकता है, जेसे रामचरितमानस 
में नायक राम का प्रतिपत्ञी राबण | काव्य-परिपादी में, प्रतिनायक्र शक्ति 
शाली होते हुए, भी श्रन्त में धायः असफल ही होता है श्रोर उसका ह्ास 
दिखाया जाता हैं । प्रतिनायक का कोई स्थायी भाव नहीं होता; स्थायी 
भाव तथा स्थायी भाव के सुफल का अधिकारी केवल नायक ही द्वोता है । 
प्रतिनायक * जहाँ ऋह्दी हमको माव का सन्देह होता है वहाँ यथार्थ में 
भाव नहीं बल्कि भावाभास होता है | श्रभुचित या. अनुपयुक्त परिस्थितियों 
में भाव का-सा सन्देह होना ही भावाभास कहलाता है | राबश का सीता 
के प्रति अनुराग-प्रदर्शन करना सात्बिक रतिभाव नहीं, बल्कि रतिभाव का 
आभासमात्र है; क्योंकि सीता में रावण की रति का साफल्य असम्भव है 
और न सीता रावण की रतिं की उष्चित या असुकूल भूमि ही है। इसी 
प्रकार अपनी किसी मिनत्र-पत्नी या गुरू-पत्नी आदि के गति प्रेम होंगे 
अथवा श्रपनें किसी परमग्रिय जन पर परिस्थितिवश क्रोध करा आदि 
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भी सावाभास की ही अ्रवम्याएँ हैं| भावामास का आधार प्राय: प्रति नायक 
ही होता हे जिसमे अधिकतर धीरोद्धत नायक के लक्षण होते हैं | काब्य में 
भावामास की स्थायी भाव का रूप देना अनुचित तथा नीति और श्राचार 
के प्रतिकूल है | 


सनीभोगन लीननननन नानी गया 


४: ३२४ 
काव्य में साधारणीकरण 


श्रव से अनेक शताब्दियों पहले संस्कृत के कुध आचार्यो ने साहित्य-- 
काव्य - में रसोत्पत्ति के आधार स्थल के सम्बन्ध में जिज्ञाता उठाईंथी। 
पुराने जमाने में काब्य का प्रतिनिधित्व नाटक करता था। अर्थात नाथक्र ही 
हमारी काब्य-सम्बन्धिनी जिशासाओं ओर उनके समाधानों का आधार होता 
था; क्योंकि भरतमुनि के अचुसार नाटक में हमको रसोपकरणों की पूर्ण लीला 
सम्पन्न होती हुई मिलती है। नाटक को इृष्टिगत रखते हुए. बब बाद में 
शास्त्रियों ने रस-सम्बन्धी जिशासा उत्पन्न की तो उसका रूप यह था कि 
रस की आधार-भूमि पात्र हैं अथवा नट, या फिर रसिक--दर्शक 
या भ्रीता ! 


यही जिज्ञासा काव्यमात्र को भी लागू हो जाती हैं, क्योंकि काव्य का 
गौरव भी रसाश्रय को लेकर ही है | अनाटकीय काव्य में केवल मठ नहीं 
होता, पात्र और रततिक यहाँ दशक के स्थान में पाठक या भोता होते हैं। 
रत के सामान्याश्रय को देखते हुए. नाटक भर श्रन्य काव्य की इस तुलना 
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में हम देख सकते हैं कि नट का रसताधार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्यथा 
नाटकत्वद्दीन काब्यों में रसोत्पत्ति सम्भव न दह्वोती । पात्र के सम्बन्ध से भी 
यह बात विच्राएर्णीय है कि जिस रप्नना में पात्र काल्पनिक होते हैं. उसमें 
वे अलीक भी होते हैं श्ौर इसलिए उनमें किसो सुनिश्चित भावसत्ता- रस 
रत्ता--की स्थिति कल्पना के बाहर की वस्तु है। जो--अ्र्थात्‌ पाचसना 
--है ही नहीं वह विभिन्‍न अवान्तर सत्ताश्रों - परिस्थिति, वेशभूपा; भाव 
सत्ता आदि--का आधार कब और केसे भना होगा? 

जिन चार आचार्यो' ने रसाश्रय-सम्बन्धी जिज्ञासा उठाई थी उनमें से 
दो के मतों का समन्‍्वश इस सिद्धान्त में मिलता हे कि रस की स्थिति 
रसिक में होती है | रसिक पात्रों के व्यापार को देखता हुआ अ्न॒ुभिति और 
श्रनुभूति की कोटियों द्वारा पात्रों “तथा उनकी भावस्थिति के साथ श्रात्मा- 
रोप की स्थिति को प्राप्त कर रस --आनन्‍्द का उपभोग कर्ता है। 


पाठक की इसी आत्मारोप की स्थिति को श्राजकल 'साधारणीकरण? 
का नान दिया गया है | मैं जब श्राप से कुछ बात करता हूँ. और आप उसे 
दिलचस्पी के साथ सुनते हैं तव भी आप मेरे साथ किसी प्रकार का 
आत्मारोप दी करते हैं | बिना ऐसा किए मेरी भाव स्थिति को आप प्राप्त 
नहीं कर सकते और मेरी बातचीत में आपको दिलचस्पी नहीं हो सकती। 
दूसरे शब्दों में, ऐसे अबसरों पर श्रापका मेरे साथ साधारणीकरण हो 
जाता है| यही साधारणीकरुण मानव-ससुदाय के पारस्परिक व्यवहार का 
रहस्य है । 

काथ्य भी तो मानव समुदाय के पारस्परिक व्यवहार का ही एक स्वरूप 
है । साथ ही वह मानव के पारस्परिक ध्यवहार की प्रतिमू्ती भी है। कहा 
गया है कि - “काव्य यशसे थंकृते व्यवहारविदे, , .... ।'” मानव-ध्यवह्ार 
ही प्रतिमूतती की देसियत से जब हमारे सामने कुछ पात्रों तथा उनकी 
परिस्थितियों को रज़ता है तो उन्त पान्नों तथा परित्यितियों की अजलीकता 
में भी तथ्यता की सिद्धि ही जाती है । काध्य का अमुकनामधारी कोई ' पात्र 


हो 
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अपने नाम से वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं रखता उसका सम्बन्ध मानवता 
के उस स्वरूप से होता है जिसका वह अपने काब्य में अपने चरित्र और 
कर्म द्वारा प्रदर्शन करता है। काब्य जीवन की ही प्रतिमूर्ती है, यह उसका 
ही प्रतिरूप है - इस अभिप्राय की किसी कहाबत को हम बहुत द्विनों से 
मुनते आ रहे हैं | 


इंग्लेंड के दो. आधुनिक बिद्वानों--डाक़्टर टिलियड' और मिटर 
व्युइस का एक बड़ा विचारोत्त जञक शास्त्राथ अभी हाल मेँ “पसंनल 
हेरेसी! (6 67507 फ्०7८59०) के नाम से प्रकाशित हुआ 
है | इस विवाः में डाक्टर टिलयर्ड का पत्त यह है कि काध्य में हम कवि 
के व्यक्तित्व को देखते हैं | मिस्टर ल्युइस, इसके विपरीत, कवि को पाठक 
की सहानुभूति से एकदम वहिंगेत कर, पढार्थतवरादी के रूप में हमारे सामने 
थ्राते हैं | उनके लिए का य पदार्थों का--(४470885 का दूसरे शब्दों 
में, स्थूल संसार का प्रदशन है | यदि देखा जाय तो दोनों पक्ष वस्तुतः 
आपस में मिन्‍न नहीं हैं । ऐसा प्रालूम होता है कि दोनों विद्वानों का 
विवाद केवल एक ही बात को अ्रलग-ग्रलग कहने के ढंग में हैं । निरसन्देह 
कबि पदार्थों के सम्बन्ध में ही कहेगा | फान्‍्य मैं पदार्थ के अतिरिक्त आप 
ओर देख ही क्या सकते हैं | और, वे पढार्थ दूसरे नहीं, वही नित्यप्रति 
के पदार्थ हैं भिन्हें हम मिन्‍्न-मिम्न परिस्थितियों में जीवन में देखते हैं । 
तथापि काव्य मैं जब हम उन्हें देखते हैं तो वे हमें नित्यप्रति के से नह्टीं 
दिखाई देते | उनके एक-एक परमाणु में कवि प्रतरहमान रहता है। 
इसीलिए दम देखते हैं कि पदार्थों' का जो रूप हमें एक कवि की बारी में 
दिखाई देता हे वही रूप दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे कवियों की भी वाणी मेँ 
दिखाई नहीं देता | निस्‍्सन्देहं, पदार्थों का दर्शन कराती हुईं भी, कविता 
पदार्थ-विज्ञान नहीं है । और कवि जय पदार्थों, (६४083), को दिखाता 
है तो वह उन्हें देखता भी हे | रुवय देखकर ही वह उन्‍हें हमकों दिखा 
सकता है । 
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कवि भी संसार के अत्येक ही पदार्थ को हमारे सामने नहीं रख देता, 
क्योंकि वह प्रत्येक ही पदार्थ को स्वयं भी नहीं देखता | कवि के देखने का 
क्या श्रर्थ है ? हमारे-आपके देखने का क्‍या श्र है ? क्या सदा ही यह 
नहीं होता कि श्रश्नंख्य चीजें जो हमारी छूली आँखों के सामने आती रहती 
हैं हमारे द्वारा वस्तुतः देखी नहीं जातीं ? यथार्थतः हम उसी वस्तु को 
उतने ही श्र॒श में देखते हैं जो जितने अ्र॒श मेँ हमें प्रभावित करती है-- 
हमको अपनी ओर श्राकर्षित करती है | कवि जब हमें किसी पदार्थ कों 
दिखाता हैँ तो वह उतने ही अ्र'श में उसे दिखा पाता है जितने श्रश मेँ 
उसने स्वयं प्रभावित होकर उसे देखा है । 


किसी वस्तु का इमको प्रभावित करना उसका श्रमुक अंश में हमारी 
अनुभूति ये, हमारी अ्रन्तः--संत्रेदना में, प्रविष् होना है । संविन्न होना, 
अनुभूत करना, आत्मा का गुण है| और फिर कवि की अनुभूति ! “कवि”? 
शब्द में ही वह विशेषता है जो कविनामा को, अलुभूति की दृष्टि से, प्राकृत 
जन से बहुत ऊँचा उठा देती है । 


अलुभूति की शक्ति आत्मा की प्रसरणशक्ति, उप्तकी विस्तारशक्ति है | 
और प्रत्येक प्रकार की अचुभूति श्रन्ततः श्रात्माचुभूति ही है। इमारी श्रात्मा 
किसी वस्तु के सम्पक से ,तमी प्रभावित होती है जबकि उस वस्तु के फ़िसी 
गुण और आएमा की किसी वुत्ति के बीच में सास्‍्य होता है | इस रूप में 
आत्मा का वस्तु में और वस्तु का आत्मा में प्रतिफलन होता है। यही 
शआत्मा का विस्तार है । ४ 


भ्रात्मा जीवन खोत है, वही जीवन स्वरूप हैं। जीवन स्वरूप को 
पूर्णता मदान करने बाली सामग्री मानव-श्रन्तःकरण की भिन्‍्न-मिन्‍्न प्रवृत्तियाँ 
हैं. और इन वृत्तियों का दृश्य सृष्टि के साथ सामंजस्य ही मलुष्य के दृश्य 
जीवन का स्वरूप है | कवि वह ब्यक्ति है जिसके भीतर इन बुत्तियों की 
प्रवणता विशेष रूप से दृश्यमान होती है, जिसका अन्तःकरण शेष सृष्ि 
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के साथ सामंजस्य पाने के लिए सदेव सजग रहता है। दूसरे शब्दों में, 
कवि व्यक्ति विशाल ब्यापक जीवन को देखता, उसके साथ श्रपने का 
एकाकार करता है | यह साधारणीकरण की पहली पद्धति हैं, जिसका रूप 
व्यक्तिगत है | 


परन्तु काव्य का साधारणीकरण कवि का साधारणीकरण नहीं है | कबत्रि 
जो कुछ लिखता है वह काव्य” कहलाता है। और काय पाठक था 
रसिक के लिये लिखा जाता है | पाठक या रतिक किसी कवि की रचना को क्यों 
पढ़े ! निस्सम्देह पाठक को कविता के पढ़ने में आनन्द झ्राता है, इसीलिए 
वह उसे पढ़ता है| उसका यह श्रायन्द ही उसके लिए काव्य का रस है। इसी 
से पाठक या दर्शक को “रसिक” भी कहते हैं । 


जो सहज अन्तःकरण वृत्तियाँ कबि में विशेष जागरूक रहती हैं बे 
भीलिक धन्यों की स्पर्धा-संकुलता में पराकृत बन में प्रायः मुक्त सी रहती 
हैं । परन्तु वे रहती तो प्राकृत जन में भी हैं ही | उनके सुप्त रहने के हेतु 
से प्राकत्त जब का सृष्टि के विविध पदार्थों से आत्म-सामंजस्य स्थापित होने 
की परिस्थिति साधा*णुतया सम्पन्त नहीं हो पाती । 


ससार में जितनी परिस्थितियाँ हैं ये व्यक्ति के दृष्टिकोण से व्यक्ति की 
ही परिस्थितियाँ हैं । किसी व्यक्ति को अन्याय करते देख कर एक दूसरे 
व्यक्ति को क्रोध होने का रहस्य उस ब्यक्ति का पहले ब्यक्ति के अन्याय में 
आध्मारोप ही है । मनोविज्ञान की दृष्टि से अन्याय करने वाले और अ्रन्याय 
पर क्रोध करने वाले में इतना ही अन्तर है कि पहला व्यक्ति उसी करत को 
अन्याय न समभता हुआ उसमें अपनी बृत्तियों का आरोप करता है, जब 
कि दूसरे व्यक्ति की वृत्तियों का आरोप उसी कम में अन्याय-इष्टि से होता 
है | अन्यथा, आपको कोई गाली भी दे दे, पीट भी दे तो भी आप ओोध 
नहीं करेंगे। एक ही कर्म के सम्बन्ध में दो विरोधी दृष्टि बाले इस 
उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति या पदार्थ में 
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आपकी वृत्तियों का प्रतिफलन होने का अ्रभिप्राय उस परिस्थिति या पहढ़ा्थ 
के साथ आपके निजी आरोप का प्रतिष्ठित होना हे--उस परिस्थिति का 
आपकी परिस्थिति बन जाना है | इसी से यह भी सिद्ध होता हैं कि 
सांसारिक परिस्थित्तियाँ मानव वत्तियों के दृष्टिकोश से मानव की दी 
परिस्थितियाँ हैं । और, मनुष्य-मनुष्य के पारस्परिक सम्पर्क से जो पारस्परिक 
ध्यवह्ार की रूप रेखा बनती है उसका मूल मानव परिस्थितियों के साथ 
हमारा यही आत्मारोप है| अपये सम्पूर्ण जीवन व्यवहार मे मनुष्य अपने 
को ही केन्द्र मानकर श्रअसर होता है । 

काव्य में जब परित्थितियाँ या पढार्थ--/7, [.,2७7६ ओर 
70% एज की परिमापा मैं “£777895” जब इसप्तारे सामने 
उपस्थित किये जाते हैं तो उनमें मानव-आरोप का सूत्र रहता हैं। दुष्यनन्त 
और शक्ुन्तला की परिम्थितियों का पहला महत्व यही है ऊि वे दुष्यन्न 
और शकुन्तला की परिस्थितियाँ हैं | साधारणीकरण की प्रथम पद्धति में 
वे कवि द्वारा आत्मसात की गईं *, च्यक्तिगत सम्पत्ति भ रहकर अ्रब वे 
दो व्यक्तियों अर्थात्‌ पात्र और कवि की सम्पत्ति बन गईं हैं। यहीं 
साधारणीकरण की उत्तर-पद्धति काव्य-पद्धति, का भी सृत्रपात हो भ्रया 
क्योंकि कवि स्वयं दुष्यन्त या शकुन्तला नहीं था । अतः जब कंबि ने 
दुष्यन्त या शकुन्तला की कथा लिखी तो वह कालिदास मात्र ने रहकर 
सामान्य मानव हो उठा। शअ्पने को मानव रूप में पाकर उसने अपनी 
दृष्यन्त-शकुन्तला वाली परिस्थितियों को अपने विशाल मानब-परिवार के 
लिए, उन्मुक्त कर दिया | 

जिस पद्धति से संसार की सामान्य परित्थितियाँ वुध्यत्त-व्यक्ति द्वारा 
मुक्त होकर भी कालिदास-मानव की परिस्थितियाँ बन गई उसी पद्धति से 
वे पाठक-मानव यथा दर्शक मानव्र क्री भी परित्थितियाँ बन जाती हैं। 
कालिदास हुष्यन्त या शकुन्तला न होता हुआ भी अपने हृदय में शतिभाव 
से श्रोत प्रीत था| दुष्यन्त की परिष्यितियों में होने पर कालिदास उसी 
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प्रकार श्राचरण करता जिस प्रकार अभिशान शाकुन्तल के वुष्यन्त ने 
आचरण किया | इसके साथ ही यह भी विशेषता है कि प्रेमतत्व की 
विशालता में वह शकुन्‍्तला की परिस्थतियों में शकुन्तला के समान 
आचरण करता | नाटक-अभिनय में हम शकुन्सला की परिस्थितियों में पड़े 
हुए, नट को इस प्रकार आचरण करते देखते हैं | 


सामान्य मानव कालिदास ने जब एक राजा या तपल्चथि-कन्या की 
परिस्थितियों को अपनाया तो इस अपनेपन मैं से दुष्यन्त या शकुन्तला 
और कालिदास निकल गए और दोनों के एक्रीकरण की अटंखला के रूप 
में केवल सामान्य मानव रह गया जो दुष्यन्त और शकुम्तला में भी वर्तमान 
था और कालिदास में भी | कालिदास की यह महत्ता है कि उसने दुष्यन्त 
में अपने-आप को इस मानव रूप में देख कर अपने में सामान्य मानव को 
भी देखा - साथ ही शअ्पने को सामान्य मानव में भी; क्योंकि रतिभाव 
दुष्यन्त की ही, या फिर कालिदास की ही, सम्पत्ति नहीं, वह सामान्य 
मानवता की सम्पत्ति हे | ध्यक्ति की दृष्टि से, जिस प्रकार, सामान्य रति की 
परिस्थितियाँ कालिदास को दुष्यन्त की परिस्थितियों के रूप में मिली थीं 
उसी प्रकार ' अभिज्ञान-शाकुन्तल” नाटक में सामान्य मानव को सामान्य 
गति की वे ही परिस्थितियाँ कालिदास की परिस्थितियों के रूप में मिलती 
हैं; यद्यपि कवि अपनी रप्वना में उनको दुय्यन्त की परिस्थितियों के ब्याज से 
ही सामान्य मानव के सामने रखता है। 

परिणामतः सामान्य मानव, पाठकमात्र श्रीर दर्शक्रमात्र मी डमी प्रकार 
जिस प्रकार कि कवि ने किया था--रति की चरितार्थता के लिए, दुष्यन्त- 
मानव की परिस्थितियों के साथ आत्म-मानव की शृत्तियों का एकीकरण 
फरता है, जिसके साथ ही साथ कालिठस-मानव को परिस्थितियों के साथ 
भी एकीकरण होता जाता है | वस्तुतः, जैसा कहा गया है, आरोप या 
एकीकरण की क्रिया दूसरे की परिस्थितियों के साथ अपनी बृत्तियों के सामंगश्य 
की क्रिया है। यह दुष्य-त-मानव और कालिदास-सानव, श्र्थात्‌ केवल 
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मानव, की सिद्धि है| अन्यथा यह तो असम्भव है कि कालिदास हुष्यन्त 
हो सके या हम और आप कालिदास अथवा दुष्यन्त हो सकें। अनुकूल 
पात्रों की सूरत में, सम्भव है यह बात इतनी अच्छी तरह न डेली जा 
सके, पर प्रतिकूल पात्रों की दशा में हम इसे रुपष्ट देख सकते हैं। अन्याय- 
कर्म के उदाहरण में हम देख चुके हैं कि अन्यायकारी की परिस्थितियों के 
साथ हमारी आरोपक्रिया विरोधी वृत्तियोँ को लेकर होती है | अन्यायी 
व्यक्ति के साथ हमारा श्रारोप कहाँ होता है । वृत्तियों और परित्थितियों 
के सारूष्य में हम च्ुणभर के लिए अपने को दुष्य'त या शकुम्तला मरा 
लेने के म्रम में भले ही पड़ जाएँ, पर क्या हम अपने को हुर्बाता सर्मभने 
को भी तैयार होते हैं --या फिर रामायण का रावण समसने को ? निस्सन्देह 
दुर्बाता और रावण भी मातव ही थे, परन्तु उनके कर्मों तथा परिस्थितियों 
में उनका निजी यक्तित्व ही इतना अधिक था कि सामान्य मानव-वुत्तियों 
की उनके साथ अनुकूलता नहीं बन सकती । प्रत्येक देश और प्रत्येक समय 
में सामान्य मानव इन पात्रां की परिस्थितियों को उन पात्रों की बुततियों से 
प्रतिकूल वत्तियों के साथ ग्रहण करता है | यह तथ्य ही इस बात का बहुत 
बड़ा प्रमाण है कि काभ्य की परिस्थितियाँ सामान्य मानव-बत्तियों के द्वारः 
ही अ्रपनाईं जाती हैं । और, यही काव्य का साधारणीकरण है । 


ऐसी कुछ प्रमुख सामान्य मानव वुत्तियों की नाम गणना कर साहित्य- 
शास्त्र ने काश की साव जनीन साधारणोकृत खुल्बसम्पत्ति के रूप में देखने 
की चेष्ठा की है और इन वृचियों की समंजरसता-प्रतिपादन के लिए 
परिस्थिति-रूप में 'पविभाव?-- सिद्धान्त की गवेधणा की है ! काब्य के 
कँधानक में इन विभाव परिस्थितियों का मोक्ता नायक--ऐतिहासिक या 
कल्पित, अलोक पौर्ष - दृष्यगोचर होता हैं; काव्य में वे अआलम्बन -- विमाव 
हज --श्रौवामात्र या दर्शकमात्र के आलम्भन बन जाते हैं और उनका 
क्ता श्ोतानाथक, (मानव-नायक) हो जाता है, दुष्यन्तमात्र नहीं, क्योंकि 
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तृत्तियों की सर्मजसता के नाते दुष्यन्त का और श्रोता का एकाकार या 
मानवकारमान्र, साधारणाकार, हो गया है | 

शंकुकाचाय का मत है कि इस प्रकार का साधारणीकरण अनुमिति 
का परिणाम है; भ्रर्थात श्रीता अ्रनुमिति की प्रक्रिया द्वारा श्रपने को दुष्यन्त 
की स्थिति में रल्ल कर रसोपभोग करता हे। परन्तु केवश श्रुमिति द्वारा 
यथारूप साधारणीकरण नहीं हो पाता; क्योंकि अचुमिति एक शक्ति है जो 
कुछ लोगों में अधिक होती है, बहुतों में कम, भ्रौर अधिकांश में बिलकुल 
नहीं | साथ ही अल्ुभिति का स्टृति से भी कुछ सम्बन्ध है, जो स्व एक 
शक्ति है और अलग-अलग व्यक्तियों में न्युनाधिक मात्रा में पाई जाती है | 
परन्तु रति-आदि की वृत्तियाँ सहज संस्कार हैं. जो अपनी प्रेरक्क परिस्थितियों 
को पाकर स्वयं जागरूक हो जाती हैं; अन्ञमाव आदि के विवेक द्वारा उभारी 
या दबाई नहीं जातीं | निस्त-देह अनुमिति में विवेक का भी अंश है और 
अतिरिक्त विवेक की दशा में हम किसी विरल श्रवस्था में संस्कार की 
श्रपेज्ञा विवेक स्वयं एक विरल वस्तु है - अपनी किसी वुत्ति को दबाने की 
चेष्ट शायद कर भी लेते हों, परन्तु काब्य में तो ब॒त्तियों को दबाने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । इसके विपरीत, और इसके साथ ही, संस्कार में भी 
वृत्तियों को दबाने का प्रश्न नहीं ही उठता । इसके विपरीत, श्रौर इसके साथ 
ही, संस्कार में भी बरत्तियों को दबाने का प्रश्न लह्टीं उठता | काव्य के श्रारोप 
में श्रपने अनुकूल आलम्बनों को पाकर वह बृत्तिरूप संस्कार स्थतः ही ऊपर 
जाती है | उठता है और पाठक या थ्ोता के हझ्षय में प्रत्यक्ष झचुभूति की 
अवस्था बन अमभिनवशुप्ताचाय ने अपने मत में संस्कार को ही प्रमुखता दी है । 


समात्त 
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